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घखाणगम्जगळ 

प्रस्तुत पुस्तक आचाये सायण-कृत घाग्व्वेद-भाष्य की भूमिका का हिन्दी रूपान्तर है। 
बहुत अंश में रूपान्तर भावानुबाद ए गया ऐ, कारण, लिखते समय मैं सायण फी जिस 
पंक्ति को एक वाफ्य में ठीक प्रस्तुत नहीं कर पाय, हूँ, उसके स्पष्टीकरण के लिए मैने अपनी 
ओर से कई वाक्यों का समावेश फर दिया है । मेरा उद्देश्य "भूमिका? के वक्तव्य को हिन्दी में 
डोक से उपस्थित कर देना रएा ऐ, जिससे इस विपय फे जिशासु विद्यार्थी यथाशीघ्र प्रवेश 
छाम कर सकें । "भूमिका? में प्रसंगतः विभिन्न वेदिक विधामों ( कमंकाण्डो ) भौर प्रधानतः 
मौर्मासा शासत्र के विषयों की चर्चा है, विशेषकर मीमांसाशाज़ के आदाचाये जेमिनि के 
सूत्रों के पूरपक्ष-उत्तरपर्कों को उद्धृत करके ब्याख्या की गई दै । इन प्रसङ्गो में भये हुए 
पारिभाषिक शब्दों की ब्याख्या बहुत अंश में दिन्दीरूपान्तर में दी कर दी गई है। 

बेद भारतीय घर्म और तस्वशान के एकमात्र निधिभूत ग्रन्थ हैं। भारतवर्ष सदा से 
उन वेदतरपद्र॒ष्टा ऋषियों का ऋणी रह्द। दै जिन्होंने जीवन की ऐहिक उपलब्धियों से ऊपर 
उठकर अभ्युदय और निःश्रेयस के प्रशस्त मागे का निर्देश किया । प्राचीन परम्पराओं से 
हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं । इमारा अभिप्राय यइ रद्दा ऐ कि वेद अनादि और 
अनन्त हूँ उनका सम्बन्ध पुरुष से नहीं है जो एर प्रकार की कमिर्यो-कमजोरियो से मरा 
दोता है। वेद का निर्माण इम स्वीकार नहीं करते, इमारे अनुसार वेद के साथ "निर्माण? 
शब्द को जोड़ना वैदो के महत्त्व को. कम कर देना ऐ, वेद निर्मित नहा हुए हैं बल्कि 
परमात्मा के निःश्वसित के रूप में आविभूंत दुए हैं। जिस प्रकार निःध्सित के पोख्ने पुरुष की 
क्रिया-शक्ति का कोई सम्बन्ध नएो, बल्कि वढ उसका स्वाभाविक धर्म है उसी प्रकार 
परमात्मा का भी निःश्रसित के रूप में वेदों को आविभूंत करना स्वाभाविक धर्म है 
'यस्य निःघसितं वेदाः? । इस प्रकार एम यइ भी मानने के लिए तैयार नहीं कि सृष्टि के 
याद वेदों का आविर्भाव, हुआ, बल्कि हमारी परम्परा से यह सिद्धान्त के रूप में माना 
जाता द कि सृष्टि के कर्ता ने वेदों के अनुसार सृष्टि कौ । सृष्टिकर्ता वेदों के नियमों का 
पालन करते हुए कियाशीळ दुआ और उसने उत्पन्न इए मनुष्यों को बेंदों का शान कराया, 
जो विगत युग-युगाग्तरो से चले आते ऐं और र॑चमात्र गी जिनमें परिर्तन नहीं हुआ है । 
इसीलिए इम बेदों को “शति? कइते ऐ क्योंकि वेद फो सबने अपनी गुरु-परम्परा से 
उपलब्ध किया है, सबने सुना और पढ़ा ऐ । दम इस गुरुशिष्य परम्परा को 'सम्प्रदाय' 
कहते ईँ । इस मसंग में जो कि प्रश्न उठता है कि फाठक, कालापक आदि जो नाम बेदों के 
साय जुड़े हं उनसे सिद्ध होता है कि वेद के तत्तत्‌ भाग कठ, कलाप आदि व्यक्तियों द्वारा 
प्रणीत हैं भतः वेद को अपौरुषेय नदीं फ सकते । समाधान यए दिया जाता है कि वैद के 


(४) 


तत्तत्‌ भागों के साक्षात्‌ करने के कारण उन ऋषियों का नाम उनसे जोड़ दिया गया है, 
न कि ये ऋषि वेद के निर्माता हैं। इस प्रकार की विविध शंकाओं का समाधान करके इम 
वेद के अपौरुषेयत्व का सिद्धान्त स्थिर करते हैं । 


वेद के अध्ययन का अधिकार श्रेवर्णिक--जाक्षण, क्षत्रिय और वेश्य--को हो प्राप्त हे 
परन्तु विशेष रूप से श्रुति की रक्षा का भार आझणों पर रदा दै क्योंकि ये हौ लोग 
बिना कोई पदिक छाम या सुख की अपेक्षा के वेद में सर्वात्मना रगे रदे है और यह बात 
इन्होंने. अपने द्वदय में टॉक छौ दै--माएणेन निष्कारणो धर्म; पडक्नो वेदोऽध्येयो शेयश्च- 
अर्थात्‌ जाक्षण को चादिए कि बद्द बिना किसी फळ कौ अपेक्षा किये छद अन्नों सहित वेद का 
अध्ययन और शान करे। वेद का अध्ययन केवळ अक्षर शान री नदी बश्कि उसके 
अर्थषान के लिए विदित है। 'स्वाध्यायो$थ्येतव्यः' यद “निस्य विधि? है, अर्थात स्वाध्याय 
( जिसकी परम्परा में जिस शाखा का अध्ययन चला आता दे व उसका स्वाध्याय हो 
जाता दै) के अध्ययन करने से कोई छाभ नए, छेकिन न' करने से प्रत्यवाय अवश्य 
होता दै । इस प्रकार के निर्देशों से दी अनुमान किया जा सकता दै कि भारतीय जीवन में 
बेदों का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान दे । 


यही कारण है कि वेद द्मे बिळकुळ अपरिवर्तित एवं परिशुद्ध रूप में उपलब्धं हैं। 
आज से दो एज्यर बर्ष पूव इमारे यहाँ के वेदिक आणण जिस स्वर और क्रम से वेद का 
पाठ करते थे उसो स्वर और क्रम से आज का वैदिक भी पाठ करता है, उसमें र॑चमात्र मी 
परिवर्तन की गुंजाइश नष्टो मानी गई है। असा कि महाकवि बाण ने 'दइपेचरित? के 
आरम्म में एक पौराणिक घटना का उल्लेख किया दे कि एक समय मह्या जी की समा में 
अनेक ऋषि बेदों का पाठ कर रहे थे, उनमें अत्रि के पुत्र दुर्वासा ने सामगान करते हुए 
विवाद छिड़ जाने पर क्रोध के आवेश में विस्वर पाठ कर दिया, जिस स्वर को उच्चारण करना 
चादिये उसका प्रयोग न करके उसके स्थान पर भिन्न स्वर को प्रयोग फर दिया । तत्काल 
सरस्वती से न र्दा गया, ये इंस पड़, फलतः उनको दुर्वासा ने शाप दे दिया । यहाँ इस 
घटना के उल्डेख का तात्पर्य यद है कि इमने जैसा ऊपर निर्धारण किया है कि वेद में 
र॑चमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है उसकी पुष्टि होती है । और मी, स्वरापराघ के होने से 
बाग्वज़ की भाँति दुरुघरित शब्द यजमान का अकश्याण करः ठालता ऐ, इसके उदाहरण के 
रूप में 'इन्द्रशशुवंधरव? इस मन्त्र को उद्धृत करते हैं, यहाँ "इन्द्रस्य राघु यदद तसुरुष 
समास होने पर अन्तोदात्त विवक्षित था, छेकिन आयुदात्त का प्रयोग किया गया, इसके 
अनुसार बढुब्रोहि समास "न्द्रो घातको यस्य सः हुआ, फर्तः इन्द्र का चु वृत्रे संवर्धित 
होकर मी इन्द्र द्वारा मारा गया। इन प्रमाणों के आधार पर वेद में स्वरमात्र तक का 
परिवतेन नदो किया गया दै । वेद के अतिरिक्त शायद दी ऐसा प्राचीन साहित्य हो जिसमे 
स्वर और कम दोनों ढौक-ठीक उसी रूप में आज मी सुरक्षित हों । 


(५) 


इम आज जिस युग में उत्पन्न दै ब शुड वैशनिक दे, इसमें पूर्ब-प्रचछित मान्यतामों को 
उत अंश में दी स्वीकार किया जाता है जिस अंझ में विज्ञान की विसंगति नहीं होती.। 
विज्ञन स्वर और क्रम के अनुसार वेद को संथा अपरिवर्तित मानते हुए भी जैसा कि 
ऊपर वेद का अपौरुषेय होना कहा गया ऐ, स्वीकार नही करता । ऐसा सम्भव नहीं झि 
वेद अनादि अनन्त हैं, बल्कि उसका भी कोई निर्धारित काल है जब उसे यहाँ के छोगों ने 
रचा था। वेद, विशेषतः ऋग्वेद आयौं की सबसे प्राचीन सादित्यिक भाषा के रूप में 
स्वीकृत दै । वेशानिक अब्येता विकासवाद की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु पर दृष्टिपात करता है 
और अन्तर्वात्ष साक्ष्यो के आधार पर ब उस वस्तु का एक वैशानिक इतिद्दास ढूँढ 
निकाउता दै । यही बात वेदों के सम्बन्ध में आगे चळकर हुई ।. 

यों भारतीय नेयायिकों ने भो मोर्मासको से लइ-झगड़ कर वेद का पौरुषेयत्व या 
एंखर-प्रणीत दोना सिद्ध किया था, पर उनका कथन भी बहुत अंश में अवेश्ञानिक होने के 
कारण अपौरुपेपत्वबादियों की भाँति ही अद्धा भावना से ओोतःप्रोत समझ डिया गया। 
जब उश्नीसत्रीं शताब्दी में पश्चिम के विद्वानों फी दृष्टि विद्या के विविध क्षेत्रो पर पढी तव 
बहुत से बिचार के नये तथ्य सामने आये । तमी से इमने वेदों का काळ-निर्णय आरम्म 
किया, और कुछ प्रामाणिक युक्तियों के आधार पर बहुत अंश में सफळ मी हुए। चारों 
देदों में ऋग्वेद दी सबसे प्राचीन और अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण माना गया। भिन्न-भिन्न बिदान्‌ 
इसे इंसा के पाँच एजार वर्ष पूर्व का सादित्य मानते हैं और कुछ विद्वानो के मत में 
यद इसा से पब्योस इजार वर्ष से कम पदे का नहीं होना चाहिये । इस प्रसंग में बिद्यार्नो के 
विभिन्न मतों को उद्धुत करना अमी नहीँ समझते, केवळ इतना कहना पर्या होगा कि 
बेद संसार को सर्वश्रेष्ठ तथा सबंप्राचीन साहित्यिक निषि है । संसार की किसी भी भाषा में 
इतना प्राचीन साहित्य उपल्ब्ध नहीं दै, यद कम मइ की बात नदी । 

इस प्रकार आधुनिक पौराणिक दिन्दू धमं के एक मात्र अवलम्बन के साय ही भमेमूख 
होने तथा मापा-विशान के अनुसार मइत्तझाली होने के कारण बेद भारतीय पब पाश्चात्य 
विद्वानों का अध्ययन और कौतूइर का विषय र्दा है। भारत में उसका सम्मान धर्ममूळ 
होने के कारण विशेष दै-वेदो$ललो धमेमूछस्‌ । अतः इसे स्वतः प्रमाण माना गया है। 
92 अनुमान के द्वारा जो उपाय बुद्धिगत -नहों होता दै उसे वेद द्वारा शात 
करते ऐ-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 

पतं बिद्न्ति वेद्रेन तस्माद्‌ वेदस्म वेदता ॥ 
सायण के अनुसार वेद का लक्षण इस प्रकार दै--'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिद्दारर्‍योरलौकिक- 
` मुपायं यो अन्यो वेदयति स वेदः' अर्यात्‌ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के छिए 
अछौकिक उपाय को बतलाने वाझ ग्रन्थ दी वेद है। यह प्रत्यक्ष सिङ दै कि सू, चन्दन, 


(६) 
बनिता आदि इष्ट प्राप्ति के हेतु ६ और औपध-सेवन आदि अनिष्ट परिद्दार के हेतु रै, 


तथा स्वयं अनुभव करने और पुरुषागत अनुभव का शान अनुमान प्रमाण से सम्भव हो 
जाता दै, परन्तु'एक मात्र घेद दी से शात होता दे ज्योतिष्टोम इष्ट स्वर्ग की प्राप्ति का 
साधन है और कलअ-भक्षण का वर्जन अनिष्ट के परिद्दार का साधन ६ै-। बेद के अतिरिक्त 
अगर कोई तार्किक शिरोमणि भी अनुमान प्रमाण के द्वारा इन साथनों को पता 
लगाने के लिए अनुमान-सइलो का भी प्रयोग करे तब भी बद किसी अंश में सफठ 


नेदी शोगा । 


प्राचीन युग से आज तक विद्वानों के सामने बेद के मन्त्रो का यथार्थ अर्थ लगाना 
एक समस्या रही है। यद्यपि मारे देश में वेद के अध्ययन और अध्यापन की परम्परा 
अक्षुण्ण रूप से रद्दी दै, तथापि एम बेद के निश्चित अर्थ के बारे में आज भी सन्देदरदित 
नह हैं। इसका अभिप्राय यदद नहीं कि अब तक वेद का भर्थशान एक आान्ति के रूप में 
दमै उपलब्ध है तथापि इम उसके सम्बन्ध मै सन्तुष्ट दोते एर भी कुछ कमी महसूस करते र 
और यहद स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतनी प्राचीन सादित्यिकनिधि के सम्बन्ध में इम कैसे 
पूर्ण रूप से निर्धारण कर सकते ऐँ । आम से दो नहीं जाएण मन्धो से दी बेद के मन्त्र की 
ब्याख्या का आरम्भ हो चुकी थी । यए व्याख्यान बहुत संकुचित और सीमित ऐकर भी 
उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इन्द मह्वाण अन्थो में बिखरे व्याख्यासञ्रों फो पकट कर ददौ 
निघण्ड तथा निरुक्त की रचना काछान्तर में की गई । स्वयं बेद अपने अर्थान की अपेक्षा 
रखता दै और भर्थशान रखने वाळे को प्रशंसा तथा अर्थशान.शून्य व्यक्ति की निन्दा करता 
है। यास्क ने इस प्रसक को उद्धृत किया ऐ-- 
उत स्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत रवः आण्वन्न शरणोत्येनास्‌ । 
उतो त्वरमै तन्वं विसर जायेव पत्य उद्वती सुवासाः ॥ 
( श १०७१४) 


अर्थात्‌ पक व्यक्ति जो वेद के अर्थशान से रित है बह बाणी को देखता दुआ भी 
नों देखता और सुनता हुआ भी नही सुनता। और जो वेदार्थ को जानता दै उसके सामने 
बाणी अपने शरीर को उस प्रकार फेला देती दै जिस प्रकार काम रो अभिभूत और शोभन 
बस्रवाली जाया अपने पति फे सामने आप को बेनकाब कर देती ६। 
RR वकर A जि दै 
औरं भी अनेक वचन बेदाथंशान की प्रशंसा और अशान कौ निन्दा के सम्बन्ध में 
उद्धृत किए गए हैं । उनमें एक यष्ट भी ऐ-- 
स्थाणुरय भारदारः किळाभून अथीस्य वेदं न विजानाति यो$थंग्‌ । 
, योथ इत्‌ सकलं भद्रमइनुतै नाकमेति शानविधूतपाप्मा ॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति येद का अध्ययन करके उसके अर्थ से अपरिचित रद्दता दै 


(७) 


बद स्थाणु या टूंठ की भाँति मार बदन दी करता ऐ और जो अथश है वह समस्त कल्याण को 
प्राप्त करता दै और छान से उसके पप घुज जाते ह, फलतः बह स्वगे को प्राप्त करता है.। 

इस प्रकार मादा अर्थों और निघण्ड तथा निरुक्तों के बाद वेद की व्याख्या कौ ओर 
इस देश के मननशील जाक्षणों को प्रवृत्ति हुई । उपलब्ध निरुक्तों में लिफ यास्ककृत 
निरुक्त दी मिळता है, अन्य बारद निरुक्तकारो के नाममात्र का ऐ उल्लेख यास्क ने किया हद: 
उनके ग्रन्थ प्राप्त नहीं दै । इससे पता चलता है हि वेद को व्याख्या के छिए किम प्रकार 
इस देश में लोग प्रवृत्त थे। आगे चछकर वेदों की व्याख्याएँ इन्हीं राहण ग्रन्थों और 
निरुक्तों फे ब्याख्या-यओं को सामने रखकर दो लिखी गई। जैसा कि ऋग्वेद के प्रसि 
भाष्यकार, वेकटमाधव, जो सायण से पहले हो चुके है स्पष्ट लिखते ऐ-- 

येऽशाता ये च सन्दिग्धास्तेषां वृद्धे पु निर्णयः । 


अर्थात्‌ मन्त्रो के अशात तथा सन्दिग्ध अर्था का निर्णय बृद्धों से किया जाता है ये वृद्ध 
कौन हो सकते दै । इसका उत्तर स्पष्ट दै । 

युप्तकाछ के अनम्तर ऋग्वेद के व्याख्याकार स्कन्दस्वामी, माधवभट्ट, वैकट माधव - 
आदि दुए तथा तैत्तिरोय संहिता के.भाष्यकार-पदभास्कर निश्र, तथा सामसंदिता के भाष्य के 
रचयिता भरतस्त्रामी र । इन लोगो ने सायणाचायं से पएले अपने भध्य लिखे और बेद 
व्याख्यान की परम्परा को जीवित रखा । इस प्रकार अब तक वेद का दुर्गम मागे बहुत कुछ 
सुगम और सोषा दो गया । अब तक किसी भाष्यकार ने समस्त घेदों का व्याख्यान 
प्रस्तुत नदो किया था । वदद कायं बढी विशालता और पूर्णता फे साथ सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
सायणाचाये ने सम्पन्न करके इस पृथ्वोतरु में एक अपूर्व यशःरारीर कायम कर दिया । 
न केबळ मारतोय बेदिक विद्वान, प्रत्युन पाश्चात्य जगत्‌ के वैदिक ममेश भी उनके 
चिर-ऋणी ऐँ। ड 

सायणाचाय के जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री पेतिहासिकों को प्राप्त है। 
एक तो स्वयं उन्होंने अपने अर्न्यो के आरम्भ में अपना बंश-परिचय दिया है, दूसरे 
विजयनगर के राजाओं के अनेक दिलाडेखों तथा शासनपत्रो में बदुत बार्ते शात दो जाती हैं। 
विजयनगर-साग्राज्य की स्थापना विक्रम संवत्‌ १३९२ ( १३३६ ३० ) में दक्षिण 
भारत में हुई । इसके पीछे हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा का उदद्रेश्‍य था। विजयनगर के 
सप्रार्थें की प्रेरणा से दी आचाये सायण ने वेदभाष्य ठिखे । इस अंश में विजयनगर के 
संस्थापक सम्राट्‌ हरिद्र तथा युककराय के एम ऋणी हैं। है 

सायण के पिता फा नाम मायण तथा जननौका नाम ग्रौमतीथा। उसका गोत्र 
भारद्वाज या । कृष्णयजुर्वेद को तैत्तिरीय शाखा और बौधायन सूत्र सायण के स्वाध्याय ये । 
सायण के दो भाई और थे एक अग्रज और एक अनुज । अग्रज का नाम माधवाचार्य था - 

| जो भारतीय धर्म और दशंन-साहित्य के क्षेत्र में सुनिख्यात हैं। माधबाचायं का व्यक्तित्व . 


(८) 
सायण से अपेक्षाकृत अधिक था, यह सिफ अग्रज होने के नाते दी नहीं, विविध धार्मिक 
और दार्शनिक महत्त्वपूर्ण अन्याँसे प्रणयन से था । माधवाचायं ही अपने संन्यस्त जीवन में 
विद्य [रण्य रबामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और बेदास्त के मान्य ग्रग्यों की रचना की। 
साथ दो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो महाराजाधिराज इरिइर ने की उस समय 
याषवाचाय दी उनके प्रधान मन्त्री ये । छोटे भाई भोगनाय, संगमराज के नमंसचिव और 
उच्चकोटि के कबि थे। विश्वगुण्टशासनपन्न की प्रशस्ति उन्होंने दी टिखी थों। सायणकृत 
अल्झार-सुधानिधि अन्थ में उनके अनेक काब्यों के नामाझुन के साथ शलोक भी उद्धृत हैं, 
जिनसे उनकी प्रगल्म कवित्वशक्ति का परिचय मिलता दै । 
सायण-का नाम कर्णाटकशैली ( सायणा ) पर अवश्य है, तथापि उन्हें 'अस्माक- 
मान्भाणां' के उल्लेख से और सारण के भागिनेय अद्दोबल पण्डित के आग्भ्र की भाषा 
पेल्गु का व्याकरण संस्कृत में लिखने से उनका आग्भ्रदेशीय होना प्रामाणित दता है । 
सायण और उनके आतृद्य के अर्न्यो के परिशीऴन से उनके तीन गुरुओं की सूचना 
मिलती दै--विद्यातीय, मारतीतीथ और भ्रीकण्ठ । विद्यातीय उस समय के महान्‌ तपस्वी, 
संन्यासी ये, बे रुद्रप्रश्न-भाष्य के, रचयिता और परमात्मतोर्थ के शिष्य थे। समस्त 
बेदभाष्यों का उपक्रम करते ६ए आचायं सःयण ने स्वामी विद्यातीर्थ को भगवान्‌ महेश्वर के 
अवतार के रूप में स्मरण किया दै-- 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेस्योइखिलं जगत्‌ । 
निमंमे तमहं वन्दे बिद्यातीथेमदेश्वरम्‌ ॥ 
माधवाचायं ने बिद्यातीर्थ की ही मूर्ति श्रद्वेरी पीठ में विद्याशंकर के नाम से बनवा कर 
प्रतिष्ठित की । माधवाचायं ने भी अपने मुख्य गुरु के रूप में महेश्वरावतार स्वामी 
विद्यातीथ को स्मरण किया दै । भआरतीतीथे”भी शरद्वेरी पंढ में अध्यापन करते हुए निवास 
करते ये । पराशर रमृति की व्याख्या और जैमिनीय न्यायमाछा विस्तर में माधवाचार्य ने 
बहुत बार बड़े आदर के साथ इनका उल्लेख किया दै । काशी के शासनपत्र में सायण ने 
मऔकण्ड को अपने युर के रूप में निर्देश किया दै । माथवाचाय और भोगनाथ ने भी अपने 
ग्रन्थों में औकण्डनाथ की बहुत रथों पर गुरु के रूप में उलेख किया दै । 
सायण ने अपने जीवनकाल मैं विजयनगर के चार अधिपतियों के साम्राज्य में 
महामन्त्री के पद को अलंकृत किया था । उनमें प्रथम युक्क थे । युफ़ विजयनगर के प्रथम 
अपिपति भंद्दाराजाधिराज' हरिद्दर के भाई थे। बुक्क ने ही माधवाचाय को बेदमाप्य 
लिखने के लिए आदेश दिया था और माधवाचायं ने सायण को इस मदान्‌ कार्य के लिए 
प्रवृत्त किया था। बुफ़ के बाद सायण ने उनके अनुज कम्पराज ( कम्पण ) के मद्दाप्रधान के 
पद को अलंकृत किया था इसका भी उनके ग्रन्थों मे बहुशः उल्लेख है । कम्पण के गत होने 
पर सायण उनके पुत्र सहमराज के प्रधानामात्य बने । यह सङ्गम ( द्वितीय ) बाल्यकाल से 
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(९) 


.ही आचायं.सायण का शिष्य हो गया और अनेक बियाओं तथा शासन के कार्यों में 
निपुण दुआ । अब तक आचाय सायण वृद्ध हो चुके थे, ऐसे समय में भी उन्दोंने इरिइर 
(द्वितीय ) के साम्राज्य का भार बदन किया । इस प्रकार सायण का जीवन विद्या और 
राजनीति के मागं में समान रूप से प्रवाहित था । 

निर्दिष्ट राजाओं के बुफ (प्रथम) ने १३४४ इ० से लेकर १३७९ ई» तक राज्य किया । 
उनके पुत्र इरिइर ने १३७९ ० से लेकर २३९९ ई० पर्यन्त राज्यसिंदासन को अलंकृत 
किया । ऐतिदासिकों के अनुसार १३३५ ३० में माधवाचाये के आदेश को म;नकर इरिइर 
(प्रथम) ने विजयनगर-सान्राज्य की स्थापना की थी। इसलिए युक और एरिर के 
प्रधानामात्य औ सायणाचार्य क. आविर्मावकाळ चौदएवीं शताब्दी के पूर्वा में था इसमें कोई 
सन्दे नदी । यदद जनश्रुति भी है कि सायणाचायं १४४४ पिश सं” (१३८७ ३५) में 
दिवंगत हुप । 

अलंकारसुधानिधि के एक इलोक से सायणाचाय के तीन पुत्रों की सूचना मिल्ती हे, 
साथ ही उनके कौडम्बिक जीवन का भी सुन्दर मिण मिलता दै । झोक इस प्रकार दै-- 


तत्‌ संव्यक्षय कम्पण | व्यसनिनः सञ्गीतशास्त्रे तव 
प्रौढि मायण ! गयपच रचनापण्डित्यमुन्मुद्रय । 
शिक्षा दर्शय झिङ्गण | क्रमजटाचर्चादु वेदेष्विति 
स्वान पुत्रानुपळालयन्‌ ग्रृइगतः सम्मोदते सायणः॥ 
अर्थात्‌ राजनीतिक कार्या से निदत्त होकर जब सायपाचायं अपने घर जाते थे तब अपने 
पुत्रो से इस प्रकार प्रेम से कहते थे-हे कम्पण ! तुम संगीतशाख के अपने व्यसन फो 
प्रकट करो । दै मायण ! गच और पथ कौ रचना में जो तुमने पाडिस्य अशित किया है उसे 
बताओ और दे शिक्षण ! अब तक जो तुमने वेदों मॅ क्रम और जटा का अभ्यास किया दै 
उसे दिखलाओ । 


बेद भाध्यों के अतिरिक्त सायग ने और भो अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । जैसे--सुभाषितसुधा- 
निधि, प्रायश्चित्ततुधानिधि, अलंकारसुभानिषि, घातुदृत्ति, पुरुषाथसुधानिषि, आयुर्वेद- 
सुधानिधि और यइतन्त्रसुधानिधि । 

सायण के अनेक अन्थो की पुष्पिकाओं में अन्थ फे नाम के पूर्व 'माधवोय” शब्द, 
सम्बद्ध दै। इससे कुछ लोग उन ग्रन्थों को माषदाचायंरचित और कुछ लोग माधव और 
सायण दोनों द्वारा रचित मानते हैं । परन्तु बहुत छोगों ने अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर 
सायणरचित ही माना है। सायण-ने अपने गुरुकल्प अग्रज के प्रति अत्यधिक अद्धा के 
कारण अपने ग्रन्यों को माघबीय लिखा दै । युक ने माधवाचायं को हो बेद भाष्य छिखने 
के लिए आदेश दिया था । यइ कार्य सायण के द्वारा सम्पन्न हुआ, फिर भी सायग ने' 


( १० ' 


माधवीय कहकर अपने अग्रज के ब्यक्तित्व को किसी प्रकार अपने महान्‌ कार्य से अभिमूतः 
होने न दिया । यह सायण की आतृभक्ति और अपार सहृदयता का दिव्य प्रमाण है। 

सायण ने अपने प्रत्येक बेदभाष्यों के आरम्भ में एक-एक विदत्तापूरण भूमिका छिखी है। 
'उन भूमिकाओं में प्राग्वेद-माप्य की भूमिका सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती दै । 
यत्र-तत्र परीक्षाओं में भी उसे रखा गग है। वेदलक्षण, वेदमन्त्रो का अर्थ रोवत, मन्त्र- 
भाग और ब'क्षाणभाग का प्रामाण्य, अपोरुपेयत्वत्तिडि, मन्त्र और आझण के लक्षण, वेद के 
अनुबन्धचतुष्टय, वेद के छः मग्गो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि 
का विवेचन, बेद विया के ग्रहण -में अधिकारिविशेष आदि का निरूपण इसके मुख्य 
बिषय है । 

जैसा कि इम अरम्भ में कद चुके हैं, प्रस्तुत पुस्तक इसी ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका का 
हिन्दी रूपान्तर हं, जो विशेष रूप से विद्याधियों को उपयोगिता को ध्यान में रखकर लिली 
गई है। इसको प्रस्तुत करने में मौमांत्ता और वेदान्त के सुप्रसिद्ध विद्वान और काशी विश्व 
विद्यालय के संस्कृत मद्दावियालय के अध्यापक पं० आ युनद्वाण्य शाखी जी ने स्थान-स्थान 
पर मेरी आन्तियों का निराकरण करके गूल्यवान निर्देश दिया है उसके लिए मैं उनकी प्राणी 
हुँ । अनेक ऐतिदासिक परिशोछनों और शिविष उपयोगी तत्वों की जानकारी प्राप्त करने के 
एकमात्र अन्थ पूज्यवःद गुरुवर पं« ओ बलदेव उपाध्याय जी द्वारा लिखित "आचाये सायण 
और माधव? और "बैदिक साहित्य? विशेष सद्दायक रहे हैं, तथा इस संस्करण के मूळ ग्रन्थ 
पूज्य उपाध्याय जी दोरा सम्पादित 'चतुर्बेदभाष्यभूगिका' से अविकल छिया गया है। इसके 
लिए मैं उनके प्रति किन शब्दों में छृतएंता प्रकट करूँ १ मै अपने वल्याण मित्र ओजगन्नाव- 
प्रसाद शर्मा पम. ए., भी शिबदत्त शर्मा चतुर्वेदी और श्री कैलासपति श्रिपाठी का विशेष 
उपकार मानता हूँ, बिनहोने मुझे इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया । अलमतिविस्तरेण । 


"वइच्नाराम? सद्दतराम ) 
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पृष्ठ १३ 
वागीशाद्या सुमनसः सर्वा थांनासुपक्रमे । 
यं नस्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजानस्‌॥ १॥ 
वागीश ( मझा) आदि देवता सब प्रकार के कार्यों के आरम्भ में जिसको नमन 
करके कृतकृत्य होते हैं, अर्थात. उनके कार्य जिसको प्रणाम कर लेने पर पूरे हो जाते दै 
ऐसे हाथी के मुख बाले गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ । 
यस्य निःश्वसितं चेदो यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
विममे तमहं वन्दे विद्यातीथेमदेश्वरम) ॥ २॥ 
वियातीर्थं के रूप में उन महेश्वर की मैं वन्दना करता हूँ, जिनके निःश्वास के रूप में 
बेद हैं और जिन्होंने समस्त जगन्मण्डळ को वेदों से रचा दै। 
यस्कटासेण तद्र्पं दधद्‌ युफ़महीपतिः। 
आदिशद्‌ माधवाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने॥ ३॥ 
जिन वियातोथ॑ महेश्वर की कृपाकटाक्ष से उनके स्वरूप को धारण करते हुए राजा 
बुफ़राय ने माघवाचायं को वेद के अथं को प्रकाशित करने ( वेद की ब्याख्या करने ) के 
लिए आदेश दिया२। 
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१. स्वामी विद्यातीर्थ आचाय सायण के गुरु ये और खम्नेरी के' पदाधिष्ठित आचाये 


थे। सायण और माधव के प्रत्येक ग्रन्थ में विधातीर्थ का उस्छेख जिन शब्दों में किया 
गया दे उससे जान पढ़ता है कि वे इन्हें साक्षात. परमात्मा का रूप मानते थे। माधव के 
'्जोवमुक्तिविवेक' के आरम्म में तथा सायण के घेदमाष्यों के आरम्भ में य सुप्रसिद्ध 
इलोक मिलता है, जिसमें बिातीथं परमेश्वर के साक्षात्‌ स्वरूप माने गए हैं। विस्तार के 
छिप देखे-प०.आ बलदेव उपाध्याय लिखित 'आचार्य सायण और माधव? ग्रन्थ पू० ७१। 

२. विजयनगर के अधिपति मदाराज बुक्कराय ने अपने गुरु माघवाचायं को. मेद 
की व्याख्या करने के लिये आदेश दिया, लेकिन माधवाचाये समर्थ दोते हुए मो कार्यम्पग्रना 
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थे पूर्वोचरमीमांसे रो व्याख्यायातिसङग्रहदात्‌ । | 
कृपालुमाधवाचायो ` वेदायं वक्तुमुद्तः ॥.४॥ | 
जो पूर्वमीमांसा ( वेद का कर्मकाण्डविपयक विचार ) और उत्तरमीमांसा (वेदका १ 
झानकाण्ड विषयंक बिचार ) हैं, उनकी बहुत बिस्तार से व्याख्या करने के पश्चात्‌ बेद के : 
शिष्षामुओ पर अनुग्रइ करके माषवाचार' वेद के अर्थ के प्रकाशन में उद्यत पुरण । 
आध्वर्यवस्य यशेपु प्राधान्याद्‌ ब्याकृतः पुरा । 
यजुर्वदोञ्य दौत्राथंखुरबेदी व्याकरिष्यते ॥. ॥ 
यश के कार्यों मै अध्वयुं ऋत्विक-सम्बन्धी कर्म के प्रधान होने के कारण पहले यजुर्वेद 
का व्याख्यान किया, अब होता नामक ऋत्विकू-सम्बन्धी कमे के लिए ऋग्वेद का 
व्याख्यान करेंगे । । 
'तरिमन्‌ प्रथमोऽध्यायः ओतव्यः सम्प्रदायतः। 
ब्युरपक्षस्तावता सबं बोदूघु शक्नोति युद्धिमाच्‌ ॥ ६ ॥ 
इस ऋग्वेद में प्रथम अध्याय को सम्प्रदाय के अनुमार सुनना चाहिए, इतने ही से 
अ्युत्पन्न हुआ बुद्धिमान्‌ ब्यक्ति अपने आप सब ( पूरे ऋग्वेद ) को समझ सकता दै। 
पूर्व पक्ष 
कुछ लोग कइते हैं कि जर्द कहीं भी वेदों की चर्चा दै प्रायः यहाँ ऋग्वेद का दी 
सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है और समस्त वेदों में ऋग्वेद को ही अभ्यद्दित अर्थांत सर्वाधिक 
सम्मानित भयवा ॐए माना गया है, इस प्रकार ऋग्वेद के प्रथम भाग्नात एवं अभ्यहित 
होने के -कारण उसी का व्याख्यान पदछ दोना चाहिए । जेसा कि ऋग्वेद का सबसे पहले 
होना पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से मिलता दै-- 
वस्माद्‌ यज्ञात स्वहुत ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दांसि जिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ( ऋ० १०९०९ ) 
अर्थात्‌ यजन / पूजन ) करने योग्य, एवं समस्त लोगो द्वाग हूयमान बुलाए गए 


अथवा अन्य [किसी कारणबश अपने दिष्य और आश्र'दाता के इस आदेश को मानने के 
लिए तैयार नदी हुए । नेसा कि पैत्तरीय मा के आरम्भ में उल्लेख ऐ--माधवानाये 
ने राजा से कद्गा--'यद् मेरा छोटा भाई सायणाचाय॑ वेदों कौ सब बातों को जानता है, 
अतः इसे दी व्याख्या कार्य के लिए नियुक्त कीजिए ।! तब बुकराय ने सायणाचार्य को इस 
कार्य के लिए आज्ञा दी ,7 
.१. यहां "माधवाचार्य? के .इस उल्लेख को सायणाचाय के अर्थ में परिवर्तित करके 

समझना चाहिये। क्यो कि अपने अग्रज एवं परम विद्वान पर अतिशय शद्धा होने के कारण 
और उन्ह से प्रेरित होने के कारण सायणाचाय॑ के अपने गरग्थों के अनेक स्थलों में रचयिता 
के रूप में माधव!चार्य का उल्लेख किया है । 
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उस परमेश्वर ( जिसका वर्णन सइस्नझौर्षां पुरुष आदि द्वारा किया जाता दै ) से ही ऋक्‌, 
साम, छन्द और यजु उत्पन्न हुए। यद्यपि जेसा कि मन्त्रं में देखा जाता हे, इन्द्र आदि. 
देवताओं का भी यक्ष में आहान होता है, तथापि वरह इन्द्रादि रूप के. अवस्थित परमेश्वर 
( सदल्तशीर्षा पुरुष ) का उन मन्त्रो दारा आह्वान किया जाता दै । इस प्रकार समझ रेने 
से मन्त्रों में किसी प्रकार के परस्पर-विरोप की सम्भावना नदी रद्द जाती । 
पृष्ठ २: जैसा कि मन्त्र है-- 
“इन्द्रं मित्रं चरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरूमान्‌। 
एकं सदू विप्रा चहुधा वदन्त्यग्नि यसं मातरिश्वानमाहुः ॥? 
५ ( चऽ ११११६४४ै ) 
अर्थात्‌ वह ( परमेश्वरः) एक दै तथापि उसे विप्रों न इन्द्रं, मित्र ( सूये ). बरुण, अग्नि, 
दिव्य सु०णे, युरुस्मान्‌, यम, मातरिश्वा ( यायु ' इस प्रकार बहुत नामों से कद्दा है। 
और याजसनेयी ( वाजसनेय शाखा के अध्येता ) लोग भी ऐसा दी कहते दै-- 
“तदू यदू इदमाहुरमुँ यजामुं यजेत्येकैकं देवम्‌ । 
एतस्यच सा विसृष्टिरेप उ हात सर्व देवाः ॥' (बु० २।४.६ ) 
(जो कि एक-पक देवता के प्रति "इसे यजन करो? “इसे यजन करो? ऐसा कद्दा है, 
वह इस ( परमेश्वर ) की दी बिसुष्टि है अर्थात भिर्माग है, उसके रूप में सव देवता हैं। ) 
इन'उदाहरणों से सिद्ध दोता है कि रावंत्र भिन्न-मिश रूप में अवस्थित एक दी देवता 
(परमेश्वर ) का आह्वान किया जाता है । 
ऋग्वेद का अभ्यर्दित ( श्रेष्ठ) होना न केवल ऋचाओं में इस प्रकार पाठ-प्रायम्य को 
देख कर दो सिद्ध दोता है बल्कि यशान्नों को दृढ़ करने के कारण भी उसका अम्य हितेत्व 
सिद्ध होता दै । जैसा कि तैत्तिरीय लोग आम्नात परते एं-- 


“यदू चे यज्ञस्य साम्ना यज्जुपा क्रियते शिथिल तद्‌, 
यदू ऋचा तदू दृढम्‌ ।? ( तै. स॑ ६।५।१०।३ ) 
अर्थात्‌ यश्ञ-सम्बन्जी जो कुछ कार्य साम या यजु से सम्पन्न किया जाता दै यद शिथिल 
होता है और जो आक द्वारा किया जाता है वद दृढ़ ऐोता दै । ॥ 
दुसरे यद कि समस्त वेदों के ्राझमग-माग अपने वक्तव्य के सम्पन्न में विश्वास को दृढ़ 
करने के लिये 'तदेतत्‌ ऋचा अभ्युक्तम? ( अर्थात्‌ इस प्रकार शक्‌ ने भो कदा दै ) ऐसा 
कहकर प्रक को उदाइरण के रूप में प्रस्तुत करते दै । इसी प्रकार यजुर्वेदगत मन्त्र-काण्डो में 
उन-उन स्कन्धो में अध्वयुं द्वारा बदुत सी ऋ्चाओं का उल्लेख ( आम्नात ) भिलता दै । 
समस्त सामों के बारे में तो यह प्रसिद्ध दी है कि वे ऋगाभनित होते द । आयवंणिक लोग भी 
अपनी संहिता में ब६शः भ्ाचाओं का हो पाठ करते ४ । इस प्रकार अन्य समस्त वेदों दारा 
ऋतचाओं के आइूत झोने के कारण उनका शी अम्यईत ऐता सिद्ध ऐता है । 
छान्‍्दोग लोग ( छान्दोग्योपनिपद्‌ के अध्येता) भी सनत्कुमार के प्रति नारद के 
-बाक्‍्य को इस प्रकार आम्नात करते ए 


< हिन्दी व्यस्येदमाव्यसूमिका 


“ऋग्वेद आगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमायवंणं चतुयंस्‌।? ( छा, ७२२) 
सुण्डकोपनिपद्‌ में भी इस प्रकार कदा दै-- 
“ग्वेदो यजञुदेदः सामवेदोऽयववेद्‌ः ।' ( मु० २।२।५ ) 
तापनीयोपनिपदू में मन्त्रराज के पादों में क्रम से अध्ययन का इस प्रकार उल्लेख ऐ-- 
“ऋग्यजुश्सामाथवां णश्वत्वारो वेदाः सशाखाश्चत्वारः पादा भचन्ति ।' 
( नृ० ता० छा० १२) 
इसी प्रकार सर्वत्र उदाइरणीय दे । अतः ऋग्वेद के अन्यत दोने फे कारण उसका ही 
व्याख्यान आरम्म. में उचित दै | 
उत्तर पक्ष - 
यू ३: माना कि समस्त वेद का अध्ययन पारायण आदि में ऋग्वेद को ही प्रथम 
कद्दा दै तथा अथे-शान यश के अनुष्ठान को दृष्टि में रख कर ही अपेक्षित दोता है और 
यश के अनुष्ठान में यजुर्वेद की प्रधानता है अतः यजुर्वेद का व्याख्यान आरम्म में जो 
किया गया वद्द उचित दै । 
यजुर्बेद की प्रधानता किसी ऋक के दारा ही सुनिए-- 
“चां स्वः पोषसास्तै पुपुष्वान्‌ गायज्न॑ स्वो गायति शाक्ररीपु । 
ग्रा स्वो वदति जातविद्यां यशस्य मात्रा विभिमीत उ त्वः ॥ 
(9० १०१७११) 


निरुक्तकार यास्क ने इस ऋक का तात्पयं संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया है । ( नि० 
१८ )--'ऋत्विकू के कर्मों का विनियोग . कहते हैं” यह कष्ट कर उन्होंने ही इस भस 
के प्रथम पाद का विवरण किया--'ऋचामेकः पोपमास्ते पुपुष्वान्‌ 
छपर की शकू में प्रयुक्त स्वशब्दका अयं “एक” है जो होता का विशेषण दे। तात्पये यह 
हुंआ कि होता नाम का एक ऋत्विक्‌ यज्ञ के अवसर में स्वकीय बेदगत ऋचाओं की "पुष्टि 
करता दै । 'मिन्न-मिन्न स्थलों में आम्नात ऋचाओं का एक संघात बनाकर "यद इतना शस्त्र है? 
ऐसा निय करना दी 'पुष्टि होतो है । व्युत्पत्ति के अनुसार "ऋफू? उसे कइते हैं जिसके द्वारा 
देवबिशेष, क्रियाविशेष अथवा साघननिश्चेप की प्रशंसा की जाती दे, अतः ऋक ही 
धअचंनी! दे । 
हज पाद का विवरण करते हैं--'गायत्रमेको गायति शक्करीपूदूगाता। गायत्र 
गायतेः स्तुतिकमंणः शक्रयं ऋचः, शक्नोतेस्तद्‌, यदाभियृत्रमश्कद इन्तुं तच्छ 
छरीणां दाक्करीत्वसिति विज्ञायते’ (कौ० २३२ ) । च्तुतिकमंक "गायति? से गायत्र 
निष्पन्न हुआ है; शक्वरी अर्थात्‌ ऋचायें, शक्नोति से निष्पन्न; तात्पय यह कि जिन 
ऋचाओं के द्वारा ईन्द्र वृत्र नामक असुर को मार सके। इसी कारण उन ऋचाओं को 
“शक्वरी? कदा ऐै। वाक्याथ यद हुआ कि उद्गाता नाम का एक ऋत्विक्‌ गायत्र नामक 
स्तोत्र को राक्वरी नामक ऋचाओं में गान करता दे । धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं 
अतः स्तुस्यरथं "गायति? से प्रस्तुत में “गायत्रः शब्द को निष्पन्न समझना चाहिये । "शम्बरी" 
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हिन्दी च्दग्वेदभाव्यमूमिफा ष्‌ 


शब्द "शक्नोति? भातु से निष्पन्न ऐ, जैसा कि किसी आहण में इस प्रकार निर्देश ऐन 
श्र इन्तुं दाक्नोति आशिऋग्सि:? । 

पृष्ठ ४: तृतीय पाद का विवरण--'ब्रद्वीको जाते जाते विद्या वदति, घा स्यॅ- 
वित ।? इसका अर्थ यह हुआ कि मझ्या नाम'का एक ऋत्विक्‌ यज्ञ के अवसर में जब-जब 
प्रणयन आदि कर्मों का प्रसक उपस्थित होगा तब-तव अनुशा देता दै, अयाँत्‌ जब उसे 
सम्बोधित करके यद्द कदा आता दै कि 'ब्रद्मनू अपः प्रणेष्यासि' तब वह “३ प्रणय? 
कहकर अनुशा देता दे ' जश्या नाम का यद चात्विक्‌ 'सवेबिद? होता है, अर्थाठ इसे बेद्त्र- 
योक्त समस्त कर्मों का पूरा पता रएता दै । इसलिए योग्यता के अनुसार उन-उन कर्मों की 
अतुधा देने एवं प्रमाद ऐने पर समाधान करने में बए समये माना जाता है। जेसा कि 
छान्दोग छोग उसकी सामथ्ये के सम्बन्ध में कइते ऐ-- 

“दृष पुव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वतंनी । तयोरन्यतरां मनसा संस्करोदि 
ब्रह्मा वाचा द्ोताध्वयुरुदूगाता चान्यतराम्‌?। ( छा० ४।१६।१-२ ) 

अर्थात्‌ यश में (कसी प्रकार का. प्रमाद न हो जाय, इसलिए मन के द्वारा यष का 
सम्यक्‌ अनुसन्धान होना चाहिये और वाणी के. द्वारा तोनों वेदों के मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिये, बरोक मन और वाणी ये दोनों यश के मागं हँ। होता, उद्गाता और अध्वयु 
ये तीनों मिलकर बाम्रप यघमागे का संस्कार करते हैं और पक जश्या मूनोरूप यशमाग का 
संस्कार करता ए । इस प्रकार अमा की सामथ्ये धचित दै । 


चतुर्थ पाद का विवरण--'यज्ञस्य मात्रा विमिमीत एकाञध्वयु: । अध्वयुंरष्वरयुर- ` 


च्वरं युनक्ति अध्वरस्य नेता' । इसका अर्थ यइ दै कि अध्वयुं नाम का एक ऋत्विक्‌ यश 
की मात्रा (स्वरूप ) को विशेष रूप से निष्पन्न करता है। 'मात्रा' यहां “स्वरूप? के अथै 
में प्रयुक्त दै । 'अध्ययुं? की स्वरूप मिम्पादकता इस शब्द फे निवंचन से अवगत होती दे । 
छान्दस प्रक्रिया के अनुसार छपत अफार को पुनः प्रशिप्त करके 'अध्वरयु? यइ नाम बनाना 
चाहिये । तब इसका अर्थ ऐोगा, जो अध्वर अर्थात्‌ यश को निष्पक्ष करता दै ( युनक्ति ) 
अर्थात्‌ ग्श का नेता । 

इसी यात को गन में रखकर यास्क ने यजुर्वेद के यागनिष्पादकत्व को घोतन करनेवाला 


_ निर्वचन किया दै-- 


भन्त्रा मननात्‌, छन्दासि छादनात्‌ „ स्तोमः स्तवनात्‌, यजुयेजतेः' । 
- (नि० ७१२) 

इस प्रकार अध्वयुसम्बन्धी यजुर्वेद में यज्ञ का शरीर निष्पक्ष हो जाता. दै, उसी को 
लेकर स्तोत्र और शस्त्र रूप इतर दो अवयव सामवेद और ऋग्वेद के द्वारा सम्पन्न किये 
जाते द । अतः उपजीब्य दोने के कारण यजुबंद का दी व्याख्यान सबसे पहले करना 
डोक है, तत्पश्चात्‌ साम और ऋक्‌ इन दोनों में सामों के ऋगाभित होने के कारण पहले 
प्रस्तुत में ऋग्वेद की व्याख्या करते हैं । : 

पूवंपक्ष 
वेद नहो है । 


द्द हिन्दी घ्रग्वेवभाष्पभूमिफा 


जब वेद का अस्तित्व छी सिद्ध नही है, ऐसी स्थिति में वेद के अवान्तर विशेष 
व्हग्वेद का प्रश्न हौ नएौँ उठता । अतः प्रश्‍न यए है कि, वेद है क्या! "वेद? का न को 
खक्षण है अथवा.तत्साधक न कोई प्रमाण ऐ। बिना लक्षण णौर प्रमाण के किसी बरतु दो 
सिद्धि नही होतो, जैसा कि न्यायशाख के विद्वान छोग भी कएते ई--ळक्षणप्रमाणाभ्या 
दि वस्तुसिद्धिः । 

पृष्ट १ : रयात्‌, यह लक्षण बनाया जाय रि 'वेद? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन , 
प्रमाण बिशोषों में अन्तिम अर्थाव 'आगमप्रमाण' ऐ तव मनु आदि के द्वारा प्रणीत स्मरतियों 
में इस लक्षण की अतिम्याम्ि ऐ जाती ऐ, क्योकि स्मृतियां भी आगमप्रमाण हैं, क्योंकि जैसा 
आगम का लक्षण ऐ--समयवलेन सम्यक्‌ 'परोक्षानुभचसाधनम्‌? अर्थात्‌ “संकेतः डे 
सहारे जो सम्यक्‌ प्रकार से परोक्ष वस्तु के अनुमान का साधन ऐ उसे आगम या शब्दप्रमाण 
कहते हैं । 'आगम? का यद लक्षण उन स्मृतियां में भी संघटित दो जाता है। 


अगर उपर्युक्त लक्षण में अतिन्याप्ति दोष के निवारणार्थ यद कहा जाय कि पौरुपेय 
च दोरुर जो अन्तिम प्रमाण हो वद वेद दै. तब भी परमेश्वर द्वारा वेद के निर्मित होने के 
कारण बेद भी पौरुषेय दोत' है। अगर यद कहें कि इस प्रंसक में अपौ रुपेयत्व शरीरथारिः 
जीबनिमित्वामःयरूप विवक्षित है, अर्थात वेद का निर्माता परमेश्वर कोई झर।रथारी : 
जीव नहीं दै, अंतः उसके द्वारा निर्मित दोने पर भो बेद की अपौरुषेयता सुरक्षित र्ती दै, 
तब भी जैसा कि “सहस्रशीपां पुरुपः' इत्यादि थुनियो द्वारा परमेश्वर को भी शरीरी 
कहा दे, अतः शरोरपारी पुरुष परमेश्वर के द्वारा बेद के, निमित दोने कै कारण उसकी 
. अपौरुपेयता सिद्ध नहीं। फिर जब ऐसा बगे कि कमेकळ के रूण में शरोरधारण करनेयाहे 
जीव द्वारा जो निर्मित न. दो, वए यहाँ अपौरुषेयल से विवक्षित है, तव-भौ अग्नि, बायु, 
भादित्य के द्वारा बेदोंका उत्पादित होना जो कहा दे, इसमे उ्युक्त निवेश भो कट जाता 
है । ऐतरेय शाद्षण (५:३२) में का ऐ-'श्राग्येद पवाग्नेरजायत्त यजुर्वेदो वायोः सामवेद 
आदित्यात्‌? अर्थात्‌ ऋग्बेद अग्नि से, यजुर्वेद बायु से और सामवेद आदित्य से उत्पन्न 
हुआ । ईश्वर अग्नि आदि का प्रेरक ४ अतः बह: वेदों का निर्माता सिड दोता टा 


अगर दूसरा यह लक्षण करते द कि 'मन्त्रबादाणात्म$। इाब्द्राशिर्वदः? तब मी 


यह आज तक निर्णयु भी नहीं दो सका कि मन्त्र और महाग के कौन ते प्रकार हैं। ऐसी 
रियति में यह स्पष्ट दै कि बेद का कोई लक्षण नद है। 


` दूसरे दम यढ भी मानने के टिये तैयार नदी हैं कि वेद नाम की कोई वस्तु भी है 
क्योकि उसके अस्तित्व में कोई प्रमाण नहों। यदि “ऋग्वेद भगवोध्येसि यजुर्वेद॑ साम 
वेदमार्थवणं चतुर्थम्‌? इत्यादि वाक्य को वेद का सद्भाव सिद्ध करने के लिये प्रमाण-स्वरूप 
उद्‌धून करते € तव आत्माश्रय दोप लगता 0 । पयो वेद के सद्भाव को प्रमाणित करने ढे 
डिये बेद की पंक्ति उद्धृत नहीं कर सकते । कितना भी चालाक आदमी होगा बद्द इजार ' 


अयत्न करने पर भी अपने धे पर नहीं चढ़ सकता । फिर यदि याशवस्कय रसति के 
इस वाक्य को-- 
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हिन्दी प्र्रग्वेदमाष्यभूमिफा ७! 


व्वेद एव द्विजातीनों निःश्रेयसकरः परः'-प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत करते हैँ तब मी 
वेद के स्मृतियों का मूल होने से इस स्सुनिदाक्य का भी.निराकरण हो जाताहै ।  _ 

यदि.कहिये कि बेद का सदमाब प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होता दै, ऐसी स्थिति में 
इम करेंगे कि ऐसी शंका भी करना उचित नदो, क्योंकि वेद के सम्बन्ध में लोकप्रसिद्धि 
साव॑जनीन दोरे पर भो उसी प्रकार आन्त है जिस प्रकार 'आकाश नीला द? यइ लोक- 
प्रमिद्धि भ्रान्त दै ।- अतः प्रस्यक्षादि प्रमाणा से भी वेद का सदूमाव सिद्ध नहीं दोता । 
निष्कपं यइ दे हि लक्षण और प्रमाण से रदित बेद का सद्भाव किती प्रकार स्वीकार नी 
किया जा सकता । 


बेद दे । 
इस प्रसंग में कहते हैं, जैसा कि मन्त्र-माएणात्मकतद रूप वेद का लक्षण किया गया 
बह सर्येया दोपरद्दित दे । अत एव आपस्तम्ब ने यश की परिभाषा में ऐसा कदा दै--'मन्त्र- 
ब्राह्मणयोचेंदनामधेयम? ( आप० परि. १३३ ) । मन्त्र और जाद्ाण के स्वरूप की चर्चा 
आगे करेंगे । वेद का 'अपौरुषेयवाक्यत्व” ऐसा जो दमारा विवक्षित दे आगे चलंकर स्पष्ट 
द्दोगा। वेद के सद्भाव में यथोक्त श्रुतियों, रमृतियों और लोडप्रसिद्धियों को प्रमाण के 
रूप में देखना चाहिये । जिस प्रकार घट-परादि द्रब्य स्वयं अपने प्रकाराफ नहीं होते, बल्कि 
किमी के प्रकाश से प्रदाशित दोते हैं ऐसी स्थिति नं सूर्य और चन्द्र आदि का स्वयं-प्रकाश 
होना निर्विवाद ऐ, उस प्रकार, मनुष्य अपने कन्धे पर स्वयं चढ़ नहीं सकता तथापि, वेद, , 
जिसको शक्ति सर्वथा अकुण्डित ९, जो इतर समस्त वस्तुओं का प्रतिपादक दै, .इसी प्रकार 
स्वयं वद्द अपना भी प्रतिपाद 5 दी सकता दै । जैसा कि वैदिक सम्प्रदाय के लोग वेद की 
अकुण्ठित शक्ति के सम्बन्ध में कदा करते दैं--'चोदना हि भूतं भवन्तं सविष्यन्त सूदं 
ब्यवश्रित विप्रकृष्मिश्येव॑जातीयमर्थ शक्‍नोत्यवगमयितुम' ( शा - भा» ११२) 
अर्थाव वेदवाक्य के द्वारा भूत. वतमान, भविष्य, सूह, छिपी हुई एवं दूर की वस्तु का 
शान दो सकता दै । ऐसी स्थिति वेद के अस्तित्व के सम्बन्ध में जो लोक-प्रसिद्धि दै उसका 
प्रामाण्य भी एटाया नद जा सकता। इस प्रकार यह स्थिर है कि लक्षण ओर प्रमाण) 
द्वारा सिद्ध वेद का निराकरण चार्वाक आदि ओर मो विरोधी नहीं कर सकता । 
पृष्ठ ६: पूर्व पक्ष- वेद व्याख्यान के योग्य नहों। ' हा 
यए इमने मान जिया कि वेद नाम का कोई पदार्थ हे, तथापि इम यद स्वीकार करने 
. के पक्ष में नद हैं कि वेद व्याख्यान के योग्य भी है, वेद के अप्रमाण होने के कारण उसके 
व्याख्यान की कोई उपयोगिता नहीं दै । क्योकि बेद इस छिए प्रमाण नहीं दै कि प्रमाण . 
का जो लक्षण आचायों ने स्थिर किया दै वद वेद में सङ्गत, नदी होता । प्रमाण का लक्षण 
आचार्यों ने दो प्रकार से स्थिर किया दै, कुछ के अनुसार 'सम्यग॒नुभवसाधन प्रमाणम्‌? 
यइ प्रमाण फा लक्षण है, अर्थात्‌ प्रमाण वद होता है जो सम्यक्‌ अनुभव का साधन दो, 
तास्पये यद कि जिसके द्वारा सम्यक्‌ अनुभव प्राप्त किया जाय बह प्रमाग होता है। कुछ 
आचाय--'अनयिगतार्थगन्तू प्रमाणम्‌? ऐसा प्रमाण का लक्षण करते हैं, अर्थात, 
पमाण वद है. जो अनभिगत, अभ्रुत, भशातपूदे भयं का बोध कराता दै । ये दोनों प्रकार 


समाधान 
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के प्रमाण-लक्षण वेद में सम्गत नहीं दोते । जैसा कि वेद मन्त्रशाह्मणात मक है, अब इम यहाँ 
उपयुक्त प्रमाण-लक्षणों की मन्त्र और आएाण में असङ्गति दिखाते हैं, क्योकि मन्त्र और 
आएाण के अतिरिक्त वेद कुछ भी नहीं, अतः अगर मन्त्र भाग में भी कटी इन दोनों लक्षण 
की सम्नति न हो सकी तो वेद का प्रमाण दोना सिद्ध नहीं हो सकता। अब लीजिए, कुछ 
मन्त्र ऐसे मिलते हैं जो अबोधक हैं, अर्थात्‌ वे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। जैसे-- 
१अभ्यक्‌ सा त इन्द्र टि? ( ऋ० १॥१६९।३ ) 
'यादृस्मिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌? ( ऋ० ५४४८ ) 
“सृण्येच जर्भरी तुर्फरी तु? ( ऋ० १०१०६।॥६ ) 
"आपान्तमन्युस्तृपलग्रभम्मां? ( 9४० १०८९५ ) 
पृष्टः७ : उपयुक्त मन्त्रों का कोई भी अर्थ प्रतीत नहीं होता, ऐसी स्थिति में जब इन 
मन्त्रों में कोई अनुभव दा नहीं दै तब अनुभव का सम्यक्‌ दोना एवं इन मन्त्रों काः सम्यग 
नुभव साधन होना बहुत दूर की बात दै । 
दूसरे, 'अघःस्विदासीदुपरिस्विदासीत? यह मन्त्र (१८० १०।१२१।५ ) 'स्थाणुर्वा 
पुरुषों वा? की भाँति विपय ये; सम्बन्ध में सन्दे उत्पन्न कर देता है, अतः ऐसे वाक्य का 
प्रामाण्य नहीं माना जा मकता । इसी प्रकार 'ओपधे ्रायर्च' यए मन्त्र (पै सं० १।२।१।१) 
दर्भविपयक है, “स्वधिते सेनं हिसी? यदद मन्त्र ( तै» सं० १।२।१।१ ) क्षर-विषयक दै, 
“णोत ग्रावाणः? यद्द मन्त्र ( ते० सं० १।३।३३।१) पापाण बिषयक है । इन मन्त्रो में 
चैतनारद्दित पदार्थ दर्भ, श्र और पापाण को चेतन की माति सम्बोधित किया गया दै । 
(जब कोई व्यक्ति किसी चेतन व्यक्ति से कद्दे कि 'तुम इस रक्षा करो, तुम इसे मत मारो? 
एवं 'सुनो' तो यद्द बात स॒ज्ञत होती है, अव अगर पत्थरों से कोई कहे कि 'दे पत्थरों | 
तुम चुनो? तब ऐसे ब्यक्ति की बाणी को कद्दों तक प्रमाण माना जा सकता है? इन उपयुक्त 
मन्त्रों का अप्रामाण्य “दो चन्द्र है? इस वाक्य की भाँति बिपरीत अथ के बोधक होने से सिद 
होता है। “एक एव रुद्रो न द्वितीयोऽयतस्थे' यद एर मन्त्र ( तै० सं० १।८।६।१ ) 
है, अर्थात रुद्र एक दै दूसरा नटी । फिर दूसरा मन्त्र यद द 'सहस्नाणि सद्दस्नशो ये रुद्रा 
अधिभूग्याम्‌? ( तै० सं० ४५।११।५ )$ अर्थात्‌ इस पृथित्री पर जो जारो एजार रुद्र हैं। 
ये दोनों मन्त्र ब्यापातयोधक ( अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध अर्थ के बोधक) दोने के कारण 
झैं जीवन भर मौनी हूँ? इस वाक्य की भाँति अप्रमाण हूँ। 
पृष्ठ ८: असा कि दूसरा प्रमाण.लक्षण 'अनधिगतार्थगन्तु' है वष भी मन्त्र भाग में 
घटित नहीं दोता । जैसा कि 'आप उन्दुन्तु' य मन्त्र ( ते० सं० १।२।१।१ ) क्षौरकाछ मैं 
यजमान छे सिर को जळ,से भिंगोने के छिए प्रयुक्त होता दै । एक दूसरा मन्त्र है 'शुमिके 
शिर आरोह शोभयन्ती सुखं मम' (आप० मं० पा० २।८।९) अर्थात्‌ हे फूल की माढा! 


२. ये मन्त्र ऐसे हँ कि इनका कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता, फिर भी महि यार ने 
निरुक्त में और आचार्य सायण ने अपने भाष्य में इन क्लिष्ट मन्त्रों का व्याख्यान किया दै। 
प्रस्तुत में उन अर्थो की उपयोगिता न समझ कर इम उद्धृत नहीं कर रह हैं । 
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मेरे मुख को शोभित करती छुई तू मेरे सिर पर चढ़ | इस मन्त्र के द्वारा विवाद के अवसर में 
मक्गलाचार के रूप में शुभिका ( फूल की माला) को वर-कन्या के सिर पर रखते हैं। 
उपयुक्त ये दोनों मन्त्र उसी बात को दुएराते ६ जो छोक में प्रसिद्ध है अतः इन मन्तरं में 
अनधिगताथंगन्तृत्व अर्थात्‌ उस अर्थ का बोधक दोना जो किसी अन्य प्रमाण के द्वारा 
अधिगत न हो, यद्द प्रमाण का लक्षण सङ्गत नद्दों पोता। इस प्रकार द्विविध प्रमाण-सक्षणों के 
मन्त्रभाग में सङ्गत न होने के कारण मन्त्रभाग का प्रमाण होना सिद्ध नहीं हो सकता। 
अतः वेद का सद्भाव मान कर भी एम मन्त्रआएाणात्मक बेद को प्रमाण नहीँ मानते । 
उत्तर पक्ष 

“अभ्यक्‌ सा०? इत्यादि चार दुरूइ गर्न्ग्रो को जो ऊपर उद्धृत किया गयः दे उनका 
अथे यास्क ने अपने निरुक्त में स्पष्ट किया दै अगर यास्क के द्वारा किए गए उन मम्त्राथों का 
जिन्दै परिचय प्राप्त नहीँ है तो इसमें उन बेचारे मंत्रों का क्या दोप! इस प्रसङ्ग में 
एक लोकोक्ति-“नेप स्थाणोरपराधो यदेनमन्थो न पश्यति, पुरुषापराथ स भवतीति? अर्थात्‌ 
हठ पेड़ का कोई अपराध नद्दों, जो उसे अंधा आदमी नहो देखता, वद तो उस अंधे का 
अपराध है। 

“अधःस्विदा०* यह मंत्र संदेह के बोधन के लिए प्रवृत्त नहीं ह, बल्कि जगत्‌ का कारण 
जो कोई पर बस्तु रै उगकी अति गम्भीरता का निश्चय कराने के लिए प्रवृत्त द । ऊपर और 
नोचे दोनों स्थानों में रइने.बाछी चीन निश्चय दी अत्यन्त गम्भोर होगी । जो लोग युरु, 
शास्त्र एवं सम्प्रदाय की परम्परा से रहित होते हैँ उन्हें बढ जगत्कारण स्वरूप पर वस्तु 
कठिनाई से समझ में आती दे इस बात को “अधःस्विद[सीदपरि ।स्वदासात्‌' इस बनो, 
मझी द्वारा प्रकट किया दै । आगे के मन्त्र 'को अद्धा चेद्‌? ( ऋ» १०१२९ ६ ) आदि में 
इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया दै । 

"ओपधि०? इत्यादि मन्त्रों से जिनको सम्बोधित किया गया दे दे उनमें उन जद 
पदार्थी में रइने बाली अभिमानिनी चेतन देवतायें हैं। भगवान्‌ बाद्रायण ने 'अभिमानि- 
व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यास्‌! इस (ज० सू.० बे० २।१।५) में उन देवताओं को सूत्रित 
किया दै । भुतियों में 'मृदजवीत? को देख कर पेसा नौं समझ लेना चाहिबे कि जड़ 
सृत्तिका के बोलने का यहाँ उल्लेख किया गया है, बहिर यहाँ 'मृत्‌' शब्द से मृद्गत 
अभिमानिनी देवता की सूचना है, क्योंकि चेतना दी वाग्यव्यवद्वार करता दैन कि जड़ की 
सृत्तिका। इसी प्रकार जिन मन्त्रों में 'अपधि, पापाण आदि? सम्बोधित किये गये हैं वहाँ भी 
अभिमानिब्यपदेरा छी समझना चाहिये । 

ऊपर शिस मन्त्र में एक छो रुद्र को चर्चा है, उसके विपरोत दूसरे मन्त्र में एजारों « 
की संख्या में रुद्री की चर्चा है उसमें परस्पर ब्यावात इसखिये नहों फि एक दी रुद्र अपनी 
महिमा के कारण दजारो मूर्तियों में प्रकट दो सकता दै । 

जल द्वारा सिर से मिगोने और शुभिका ( पुष्पमाला ) को सिर पर चढ़ाने के जो मन्त्र 
ऊपर उद्धृत किए गए हैं, वे लोक-ब्यवद्ार के होने से प्रसिद्ध हो सकते हैं तथापि इन 
कर्मों से उन-उन अभिमानिनी देवताओं फा अनुग्रद तो खोक में सबेथा अप्रसिद होने के 
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कारण अनधिगत है, अत: दूसरा प्रमाण-लक्षण भी उन मन्त्रों में संगत दो जाता दै। इस 
अकार मन्त्रों का अशात अथं का श्ञापनृ दोना सिद्ध दोता ऐ। 

इस प्रकार प्रमाण-जक्षणो के संगत दो जाने मे मन्त्र भाग का प्रामाण्य सिद्ध हुआ । 
इसी अभिप्राय से भगवान्‌ जैमिनि ने मन्त्राधकरण में मन्त्रों के विवक्धिताथ॑त्व को सूत्रित 
किया है। इम इस प्रसंग में उन सू का क्रम से उद्धून करके व्याख्यान करेंगे । पहले 
पूवपक्ष ( अर्थात्‌ मन्त्रो के अर्थ विवक्षित नदा दोते ) के सूत्र इस क्रम से हैं-- 

पूवपक्ष--वैदिक मन्त्र में भथ -विवक्षा नहा दै। 

“तदथं शाखात' ( जे० १,२ ३१-) 

घृष्ट ९५ मन्त्र जिस अर्थ का अभिमान करता है, शास्त्र अर्थात्‌ नाण का भी वद्दी अर्थ 
अभिथेय है। मन्त्र के हो अभिषेष अथे को अपना अभिषेय बना लेने वाला शास्त्र यद्द सिद 
करता दे कि मन्त्र की अर्थ-वित्रश्षा नों होती । अन्यथा जो मन्त्र स्वयं एक अर्थ को व्यक्त 
कर देता है, ठीक उसो अथे को व्यक्त करने वाला माद्रण-वाक्य आखिर मयो कर प्रयुक्त होता 
है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे क्रि मन्त्र भाग अपना कोई अर्थ नहँ रखता। उदाइरण के लिये 
“उर्‌ प्रथस्व’ ( सै» सं» ११ ८। बा० सं० १२२) इस मन्त्र से पुरोडाश ( यशमम्बन्धी 
अन्न ) का प्रथन अर्शत्‌ फेलाना अभिहित दता दै और 'पुराठादां प्रथयति? ( तै , जा० 
३ २८४) य आह्मण भी बदी पुरोडाश-प्रथन का अभिधान करता दै । ऐसी स्थिति में 
यदि यष्ट मान लिया जाय कि पुरोडाश-प्रथन मन्त्र से ही प्रतीत हो जाता दै, तव इस 
अर्थ के बोध के डिये प्रवृत्त भाग वाक्य अनेक हो जाता दै। और जब यह स्वं'कार 
करते ह कि मन्त्र कौ अर्थ उिवक्षा नदीं है तव इस मन्त्र के विनियोग को वताने के लिये 
आदाणवय्य की उपयोगिता बन जाता हे । ४स युक्ति के बल से यदद तिद्ध हुआ कि मन्त्र 
केबक उच्चारण से अनुष्ठान में उपकार करते दै, उनमें अर्थविवक्षा नद्दी दोती । 

यद्द शंका होती दै कि यदि मन्त्रों बो केवल उद्यारणार्थ मानते हैं तव तक उसका एक- 

` मात्र अदृष्ट दी प्रयोजन माना जायेगा ओर यदि उन्हें अर्थाभिध।यक मानते हैं तो दृष्ट 

प्रयोजन का लाभ दोना है । दृष्ट प्रयोजन के रते अदृष्ट प्रयोजन को मानना उचित नही! 
अतः आष्वाण मन्त्राथं का अनुवाद करता रै, यहद स्वीकार करके भी मन्त्र को विवक्षिताई 
मानना चाहिये इस शंका का उत्तर देते ६ 

“वाक्यनियमान्‌' ( जे ° २३२ ) 


अग्निसधूर्था दिवः ककुद्‌? ! ऋ सं० ८.४८.१६ ) इत्यादि मम्त्र-वाक्य इसी रूप; 
पढ़ा ज्ञाना चाहिये, ऐसा मन्त्र में नियम पाया जाता है। यदि इसको व्युत्कम के 
'मुधोग्नि/ ऐसा कर देते दै तब भी उसी अर्थ का बोध होता दै । शसलिए यह सिद्ध होता | 
जैसा पा क्रम नियत दो चुका है उसके साफल्य के छिए उच्चारण ही मन्त्र का प्रयोजन, 
अथ नह्दा। वि 
यच्चपि पाठऋम के नियम को अदृष्ट के लिए मान छेते हैं तथापि मन्त्र का पाठ मई 
बोध के लिए दोता है। तब दोपान्तर उपस्थित करते ऐ-- 


| 
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थुद्धशाखात्‌" ( जे० १२१३ ) 

“अरनीद्ग्नीन्‌ चिह्र' ( तै. सं० ६५३१२ ) यष प्रेषमन्त्र प्रयोग के समय में पढ़ा 
जाता है ओ आग्नीध्र अर्थात्‌ यछारिन को प्रज्वलित करनेवाला पुरोडित एोता दे, वह अपने 
अध्ययन-काल में अग्नि.विए?णादि कमं को अपने कर्तेब्य के रूप में समझा रएता दे । 
( अग्नि का विद्रणं अर्थात्‌ एक मण्डप से दूसरे मण्डप में अग्नि को ले जाना ) जब कि 
उस आग्रोध्र को अग्निविहरण छात हे, फिर उपयुक्त मन्त्र का उच्चारण करके शासन करना 
व्यथे सिद्ध दोता दै । जिस पेर में उपानइ दे उसमें पुनः उपानद्द नदीं घारण करते। 
इसी प्रकार जिस अयं का शान दे उसका पुनः शासन नहीं करते । पेसी स्थिति में यह 
सिद्ध दोता है कि मन्त्र बिवंक्षिताथं नदीं होते, बल्कि उच्चारण मात्र के लिये उनका 
उपयोग है। 

इसका उत्तर यह.है कि अध्ययन काल में जो अर्थ शात है उसका कहीँ प्रमादवश 
बिस्मरण न हों जाय, अतः मन्त्र के द्वारा स्मरण करा दिया जाता है। तब फिर 
दोपान्तर देते ऐ-- 

अविद्यमानचदनात्‌' ( जे , १२३४ ) 

“चत्वारि शङ्गा यो अस्य पादा दे शीर्ष ससदस्वासो नस्य ।' 

(५८० सं० ४,५८३) 

, दस मन्त्र का उद्यारण करते (। जब कि प्रामादिद्ध विस्मरण के परिदार क लिए 

मन्त्र के द्वारा चार सारगो, तीन पैरों, दो सिर और सात एथ वा», यज्ञ के सापनाभूत 
किसी पदार्थ का सम्भव छा रइ, ऐसी स्थिति मे मन्त्र द्वारा स्मरण किसका होगा! 

तब कदते ई कि.चार सींतरों आदि चिठ्ठी बाळी कोर देवता दो ए जिनका अनुस्मरण 
मन्त्र के द्वारा प्रसंग-प्राप्त घो; तब तो मन्त्र भें अर्थविवक्षा बन जाती है। फिर दूसरा 
दोप दते ई-- 

“अच्ेतनेऽधंत्रन अनात्‌? ( जै? शशइ५ ) 

'ओपधे ग्रायस्वन' “णात ग्राचाणः' इत्यादि मन्त्रों में अचेतन द्वब्य के प्रति 

तनोचित रक्षग-भवण का प्रयोग है ओ टीक नदी बेट्ता, अतः मन» में अर्थाववक्षा नहों । 

घु० १० ४ इसका समाधान अभिमानिव्यपदेश०? ( वे, २।१।५ ) इस सूत्र में भगवान्‌ 

यादरायण नें दे दिया दै, अतः इस प्रसंग में आपच्य!चनिमानिजी देवता के शिवक्षित्त दोने 
के कारण मन्त्र में अथंविवश्वा बन जातं! दै । तब दूसरा दोष इस सूत्र से देते ऐ-- 

“अर्थविप्रतिपेधात्‌? ( जै० १५२३६ ) 

'अद्ितर्शारिदितिरस्तरिक्षम्‌! ( प्रा० सं० १८९१० ) यह मन्त्र आम्नात होता है जो 
अदिति थी ३ बही अन्तरिक्ष दै यदद यात परस्पर विरुद्ध: होती दै'। इसी प्रकार "एक दी रुद्र! 
ओर 'इजारों स्र? ये दोनों बाते परस्पर विरोधो दै । इस प्रकार मन्त्रों में अथविभतिपेथ को 
देखकर कषा जा सकता है कि उनमें अर्थविजक्षा नहों दोती । मै 

उत्तर में कदते € कि. “स्वमेव माता च पिता 'स्वमेब' की भाँति अन्तरिक्ष आदि 
रूप से अदिति की स्तुति इस मन्त्र में की गई है। इसी पकार पफ ही रुद्रका योग के 
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बल में बहुत रूपों में आना सम्मव' हो सकता है। अतः अथंप्रतिपेथ की सन्मावना ठीक 
नहीं। तब दोपान्तर देते ईं--- 

“स्वाध्यायचद्वचनात” ( जे० ११२३७ ) 

पूर्णिमा नाम की कोई सो अवघात अर्थात्‌ तुपविमोचन के लिये मीहि का अवद्दनन 
करती है । उसके समीप बैठकर माणबक स्वाध्याय फर रा है। पेसे ही प्रसन्न में बई 
माणवक अवघात-मन्त्र का पाठ करने लगता दै। यथपि यहाँ अवघात एवं अवघातमन्त्र का 
पाठ दोनों एक दी अवसर पर' हो रहे हैं, तथापि उस मभ्च में अर्थ का प्रकाशन को विवक्षा 
नहीं दै, क्योकि प्रत्येक मुसल के प्रद्वार के समय व अबघात-मन्त्र पढ़ा नहीं जा रदा ऐ, 
केद उसे याद करने के उद्देश्य से अन्य मन्त्रों के साथ उसका माणबक अभ्यास कर रहा 
है। माणवक के स्वाध्यायकाल में पठित अवघात-मन्त्र जिस प्रकार पूर्णिमा के प्रति अपना 
अर्थ नहीं कद्दता उसी प्रकार यश के अवसर में मी उसे अपना अर्थ विवक्षित नहीं ्ोगा। 

इस पर वदना यइ है कि माणबक उस मन्त्र का अभ्यास करते हुए अर्थ की विवक्षा नहीं 
रखता और न पूर्णिमा का हवी उस अवघात-मन्त्र के अर्थ को समझ सकती है । लेकिन यशकाल 
में मन्त्रोच्चारण करने बांले अध्वयुं को अर्थ की विवक्षा रहती दै और उसे मन्त्राथे का 
बोध भी द्वोता है, अतः उपयुक्त दोप खण्टित हो जाता दै । तब दूसरा दोप देते दै-- 

“अविज्ञेयात्‌? ( जै० १।२।३८ ) 

अर्थात्‌ कुछ ऐसे मन्त्र होते हँ जिनका अर्थ समझ में नहीं आता दै । जेसे 'अभ्यक 
सा त इन्द्र०' और 'सण्येव जर्भरी तुफरी तु० इत्यादि । 

इसका समाधान यद्व दै कि अर्थघान.के लिए निगम, निरुक्त तथा व्याकरण का अभ्यास 
करना चादिए। इनकी प्रबृत्ति इसी के लिए तो है । तब दूसरा दोप देते हँ- 

'अनिस्यसंयोगान्मन्त्रा नर्थक्यम्‌? ( जै० १॥२॥३९ ) 

“कि ते कृण्वन्ति कीकटेपु? शस मन्त्र में कीकर नाम फे जनपद का उल्लेख दै । इसी 
प्रकार 'नैचाशार्ख नास नगरं प्रमगन्दो राजा? ये अनित्य अर्थ मन्त्रों में आम्नात हैं। 
इससे सिद्ध होता दै कि प्रमगन्द नामक राजा से मन्त्र पहले का नदी दै । इस प्रकार मन्त्र 
के साथ अनित्य पदार्थो का संयोग देख कर मन्त्रों का अनर्थक दोना प्रतीत दोता है। 
(क्योकि यदि यह मान छेते हँ कि मन्त्र में अथं-विवक्षा होती दै तब तो स्वीकार करना 

७ पडेगा कि प्रमगन्द राजा के बाद दी मन्त्र की रचना हुई, यहद स्वीकार करना सिद्धान्त के 
सबंया बिरुद्ध है, अतः अगत्या कढ सकते हैं कि मन्त्रो में अर्थनिवक्षा नहीं होतो, फिर मन्त्र 
के पहळे.प्रमगन्द के दोने की आशंका दी नदी रद्द जाती । 

पृष्ठ ११ : इस प्रकार 'तदर्थशाख? आदि द्वेतुओं से मन्त्रो की अथं-विवक्षा सिद्ध नशं 
होती, किन्तु उनके उच्चारण मात्र से अदृष्ट प्रयोजन का लाभ होता दै यह पूर्वपक्ष उप" 
स्थापित हुआ । 

अब सिद्धान्त--पक्ष को सूत्र-बद्ध करते ऐ-- 

उत्तर पक्ष--मन्त्रों में अर्थ-बिवक्षा दे । 
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*अविशिष्टस्तु वाक्याथः! ( जै० १।२।४० ) 

इस सूत्र में प्रयुक्त 'तु! शब्द का अभिमत मन्त्रों के अदृष्ट के लिए उच्चारण- 
मात्र का निवारण करता दे । सप > है कि जिस प्रकार लोक में क्रिया और कारक के 
सम्बन्ध से वाक्यार्थ की प्रतीति होतो है उसी प्रकार वेद में भी जब क्रिया-कारक से सम्बद्ध 
वाक्य का प्रयोग होता ऐ तब उसका भी उद्देंद्य अर्थं का शान दो होता द । इससे यह 
सिद्ध दोता है कि अर्थ-प्रत्यायन के उद्देश्य से वाक्य का उभ्यारण लोक और वेद में अविशेष 
रूप से दोने के कारण यश के प्रयोग में भी मन्त्रबाक्य अपना अर्थ अभिधान करते हैं। 
मन्त्र से प्रकाशित अर्थ का दी अनुष्ठान किया जा सकता ४, अप्रकाशित अर्थ का नहों। 
इसलिये मन्त्रोद्यारण का अथे प्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन सिद्ध दोता है । 

यहाँ शंका होती ऐ--'अन्निरसि नारिरसि' ( बा० सं० १११० ) से लेकर “श्रेप्टुमेन 
स्वा छन्दसाद्दे' ( ते० सं० ४१॥१३-४ ) तक मन्त्र आम्नात दै । इसी मन्त्र से अश्नि- 
( फाबढ़ा ) का अद्दण करना प्रतीत दा जाता है, फिर माझण बिधान करता दे 'चतुसिर- 
भ्रिमादृत्त? ( तै० सं० ५११४ ) अर्थात्‌ चार मन्त्रों से अभ्नि ( फाबड़ा ) को पकडता दै । 
ऐसी स्थिति में जब कि मन्त्र के द्वारा अभ्रयादान पूर्व में सूचित दी दो गया है, फिर आण 
का अञ्जयादान का विधान करना मन्त्राथंविवक्षावादी के मत में व्यर्थ सिद्ध दोता दै । इसका 
उत्तर इस सूत्र से देते ऐ-- 

“गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ( जे० १२४१) 

मन्त्र से अभरयादान रूप अर्थ की प्रतीति के दो जाने पर भी जाह्वण में पुनः अश्नयादान 
का अवण जो हुआ उसका उपयोग "चतुर्भि? के द्वारा चार संख्या के विशेष गुण के विधान 
के लिये माना जा सकता दै । भगर जाएण ऐस! विधान नहीं करता तब चार मन्त्रों में जिस 
किसी एक मन्त्र से अञ्नयादान की सिद्धि दो जाती। इस प्रकार आदण व्यथे सिद्ध 
नदा दोता । 

शंका होती दै कि “इयामगुभ्णन्‌ रशानासुतस्य' ( वा० सं० २२२ ) इस मन्त्र को 
सामथ्यं से ही अवगत दो जाता दै" कि रना अर्थात्‌ गाम का आदान करे अर्थात हाथ में 
पकड़े । इस. प्रकार जब कि मन्त्र के द्वारा रशनादान की बात माझम हो जाती है, फिर इसी 
कार्ये के लिए प्रयुक्त, इस मन्त्र का विनियोग बताने वाला “इत्यश्वासिधानीमादत्ते' अर्थात्‌ 
अइव की रशना अदण करे यह आएणवाक्य ऐसी स्थिति में ब्यथं सिद्ध होता दै । इसका 
समाधान करते दुए सून्नकार कइते ऐई द 


“परिसंख्या” ( जे० २।२।४२ ) 


१. ताँ परिसंख्या को स्पष्ट रूप से समझ लेना चादिए। मीमांसा शास्त्र के अनुसार - 
विधि तीन प्रकार की होती ऐ-अपूर्वविधि, नियमविधि और परिसंख्याबिधि । जिसमें साध्य- 
साधन भाव प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से अवगत न दो उसे अवगत या प्राप्त कराने 
वाली बिधि को अपूर्वविधि कहते हं । जैसे, “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत? अर्थात जिसे 
स्वरं अमीष्ट हो वइ उयोतिष्टोम याग करे । यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान आदि किसी प्रमाण से 
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पृष्ठ १२ : अर्यात्‌ वर्जनबुद्धि ही परिसंरुया है, अर्थाद्‌ “अख को रशना को ग्रहण करे! 
यदद जाणवाक्य “गदंभ की रशना को ग्रहण न करे? शस प्रकार की वर्जेनबुद्धि उत्पन्न 
करता दे । यद्दी इस जाहाणबावय का ग्रयाजन दै । 

यहां पर शंका दोती दे कि परिसंख्या में तीन दोष होते दै-सुतदानि, अभ्रुत कत्त्पना 
और प्रातवाघ । असे; 'अश्वासिधानोमादृत्त' इस बाक्य में अश्वका रशना का आदाव 
प्रतीत दता है उसे एम छोड देते हैं यद दोप अतद्‌(नि दै, और गर से अतिरिक्त जो गर्दम 
है उसरी रशना को ग्रहण करना यद दूसरा अश्रुत अथं कल्पित कर लेते हैं, अभ्रुतकल्पना 
दै, क्योंकि यह भयं वाक्य की शक्तिमर्यादा से प्राप्त नदो दोता और सामान्य रशनादान 
से मो गर्देम का रशनादान प्राप्त या उसका बाघ होता है। यहाँ अमिषा से यह तीनों मग 
नहो गृहत होते हैं, किन्तु लक्षणा माननी पढ़तों है, इस लिए दोप माना नाता दै। परिः 
संख्या दो प्रकार की होता दै श्रीतो और लाक्षणिको । जहाँ एवकार अथवा नन्‌ अत है 
बर्हो शक्ति के दारा इतरव्यावृत्ति मालूम होती है इसलिए इसे औतो परिसंख्या इते हैं। 
जहदां इतरब्यादृत्ति का बोधक शब्द नदी रहता वहाँ लक्षणा द्वारा इतरअ्यावृत्ति मानी जाती 
है अतः इसे लाक्षणिकी परिसंख्या कहते हें । प्रकृत में दोप का समाधान करते हुए कहते 
दै कि “इमामगुभ्गन्‌? यह मन्त्र रशनाग्रण-प्रकाशन सामस्ये से अइवरशना और गद॑भ- 
रक्षना दोनों के आदान में प्रवृत्त दोता है, इसी समय “हत्यासिघानीमादत्ते? यद आदण 
वाक्य अइवरशना के ग्रहण में मन्त्र का विनियोग बता देता ऐ। तब लिहु से ग्रुति को 
कल्पना नदीं होने के कारण गदंभरझना के ग्रहण में मन्त्र की जो अप्राप्ति रै उसी को 
सूत्रकार ने परिसंख्या शब्द से ब्यवद्दार किया दै । जब कि मन्त्र-वाक्य से गदभरशना 
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ज्योतिष्टोम का साधन होना और स्वग का साध्य होना- अवगत नधी दै. केवळ इस विधि से 
दी दोनों में साध्य साथनभाव परात द्दोता दै, अतः यह अपूर्वेविषि है; नियमविधि बढ होती 
दै जिसमे अप्राप्त अंश का पूरण होता दै । जमे, 'ब्रीद्वीन बहन्तिः अर्थात जादि का अवघात 
करे । यहां अदि का बेतुध्य या तुपविमोक ( भूसी छुड़ाना ) प्रयोजन दै, जो नख-विदलन 
अयबा मूसलप्रद्वार से भी प्राप्त दै अर्थाद्‌ औदि की भूसी को अलग करना नख के द्वारा मी 
सम्भव ६ ओर मूसल के प्रहार के द्वारा भी सम्भव है । पेसी स्थिति मे 'ग्रीह्दी नयन्ति? यह 
विधि अवघात या मूसलप्रशर के द्वारा एी वेतुष्य सम्पन्न करना बताती ई, अतः यद नियग- 
विधि दै । जदा एक दी समय में दो प्राप्त द्वोते हैँ बर्ह एक को निपेध या वर्जन करना परि 
संख्याविधि दै । जैसे “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? अर्थात पाँ नखबाहे पाँच प्राणियों का भक्षण 
करे । जब कि लोग बिदा इस विधि वाक्य के सुने ही पछनख प्राणियों का भक्षण रागतः 
करते हैं, ऐसी स्थिति में यदद मानना पड़ेगा कि यद वाक्य पश्चनख प्राणियों के भक्षण की 
ओर प्रवृत्त नहीं करता, बल्क जो पञ्चनस प्राणी नद्दो हैं उनका भक्षण न करने के उद्देशय सै 
यद वातय कदा गया दे । शश, गोपा, वूर्म, खड़ी और शस्यक ये पाँच पत्ननख प्राणी हैं। 
प्रस्तुत में जब कि मन्त्रबाक्य से अश्व और गर्दभ दोनों का रशनादान प्राप्त दै तब माग 
वाक्य अश्व को रशना पकड़ने के लिए विधि करता है, उसका तारपर्यं गर्दभ की रशना को 

न पकड़ने का निषेष करना है, शसो निषेध या इतरब्यावृत्ति को परिसंख्या कहते है 
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की प्राप्ति होती तब प्राप्तनाथ का दोष माना जाता । यहाँ तो वह प्राप्त हो नहीं है । फिर 
प्राप्वाथ दोष की सम्मावना ही कैमे हो सकती दै! मन्त्र मो गर्दमरराना के आदान के 
अंश में सर्वया निराकांक्ष हो जाता है। धस प्रकार निपेथाथं ग्दभरशनादान कौ कल्पना 
अग्रतकल्पना नद्दो होता और ररानादान रूप विध्यथ का त्याग नद होता । इस प्रकार 
विध्यर्थं का त्याग, अभ्रुतकर्पना और प्राप्वाथ परिसख्याके निर्दिष्ट इन तीनों दोपों का 
निराकरण हो जाता दै , 

लेकिन जो उरु प्रथस्च' इस भन्त्र,मै 'प्रययति' इस आझण के व्ययं दोने की शंका 
तदवस्थ बनो है उसका समाधान करते दै-- * 

“अथंवादो वा! ( जे० शर ४३ ) 

सूत्र में प्रयुक्त 'वा? शब्द जाद्षण के वेययथ्ये का निवारण करता है। यहाँ जाद्ाण के 
द्वारा अथवाद जिया गया दै अर्थात्‌ ६रोडाश यज्ञपति ( यजमान ) को बढ़ाता-सम्पन्न 
करता दे, इस अथवाद के लिये आण में मी .बिधि का पाठ पोता है। अगर कोई यह 
शंका करे कि 'प्रथयति? इस विधि का शब्द दारा प्रथन को उद्रेइय करके 'यशपतिमेव? 
इत्याद अथंबाद के द्वारा स्तुति करते तो ठीक था । नस्तुत में यश्ञपति का प्रथन कैसे प्राप्त 
होता दै । इसका उत्तर देते हैं कि अध्दयु मन्त्र क॑ कयनानुसार पुरोडास को उद्देश्य करके 
'अथस्व' यद कहता दै । इस कथन से अध्ययुं द्वारा किया हुआ प्रथम श्राप्त द्ोता दै । जिस 
प्रकार छोक में जो कोई कहता दे कि 'करो? तो इससे उसका कराना भी सिद्ध होता दै 
उसी प्रकार जो अध्वयु "प्रथस्व? कहता ऐ उसका 'प्रथन कराना? भी सिद्ध होत, दे । 

जेसा कि 'अरेनसूर्त्रा दिव? ( ऋ० सं० ८४४१६ ) इस मन्त्र पे पाठक्रम के नियम 
को देख कर मन्त्रों क' अदृष्टाथे दोना सिद्ध किया,या, उनका उत्तर देते ऐ-- 

पृष्ठ १३३ “अवरुद्ध परम्‌? ( जे» १२४४) 

बाक्यनिययात! शस दूसरे सू मैं मन्त्र में पराक्रम का नियम माना दे वह दमारे 
पक्ष में भो सम्मानित सिद्धान्त दै, क्योकि इन पाठक्रम के ।नथम से अदृष्ट का निवारण नहॉ 
करते । यह कहते हुए भी दम इतना हं। बिशेष कहते हैं रि जब मन्त्र के उद्यारण से 
यह अर्थ का प्रत्यायन रूप दृष्ट ज्योजन प्राम दै तब उनका उपेक्षा न करनी चाहिये । 

शंका दे कि "प्रोक्षणीरासादय? यह मन्त्र ( वा० सं» १२८ ) अध्यय ८ काच में जानी 
दुई बात को करने के (लये आशा! देना है, यदद ठोक नही उपानदधारों दूसरा उपानह 
अदण नहीं करना । इन्नका परिदार करसे ऐ-- 

'सम्प्रंपफम णो रहा नुपत्टसम: संम्कारत्ठात' ( मे० १२४५) 

जिम कम मै निर्देश या अङ्ग! अथ्या शारस टे म्यी आलोचना दीक नहीं ,जो अथे 
पइले से थात है उसका अनुदरण गन्त्र रे द्वारा शे शेत! है ४समें नियगाद्ट रूप संस्कार 
उत्पन्न द्वोता दै । शस अंश मे इसका उपयोग अवश्य एँ । 

और जैसा कि 'चरप्रारे श्ङ्गा०! ( गर० सं ४५८३) यद गन्त्र उस अर्थ फा 
अभिधान करता है जो बस्तुनः नद: ९--असत्‌ है। इसका समाधान देते है 

"अभिधानेऽथेवाद्‌ः' ( मै० १८२ ४९ ) 
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जहाँ वाक्य असत ( वस्तुत: न रद्दनेवाला ) अर्थ का अभिथान करता हो वहाँ 
गौण अथं मान लेना चाहिये । उदाइरणाथं श्सो मन्त्र को ोजिए--'दोता, अध्यय, उद्गाता 
और जक्या--ये चार इस कर्म के अङ्ग हैं, प्रातः मध्या और सायंकाल के सवन ( स्नान) 
इसके तीन पाद हैँ, पत्नी ( यजमान की पत्नी) और यजमान इसके दो सिर दै और 
गायत्री और सात छम्द इसके सात दाथ ई तथा ऋग्वेद आदि तीन बेदों से वह कर्म 
तीन प्रकार से बँधा बुआ है । यह ग्रुपभ इसलिए है कि काम अर्थात इच्छाओं का बर्षन 
करता है और यह बार-बार स्तोत्र और शक्त आदि शब्दों को करता है। इस प्रकार यहं 
प्रौढ यथरूपी देव मनुष्यों में आकर प्रतिष्ठित हुआ दै, अर्थात्‌ इसके अधिकारी मनुष्य ही हैं। 
इस प्रकार के गौण प्रयोग लोक में भी मिलते हैं, उदारण के स्थि किसी नदी की इस प्रकार 
स्तुति करते ईं--चक्रवाकस्तनो, इंसदन्वावळी, काशावखा, शैवालकेशिनी । अर्थात्‌ 
इस नदी रूपो नारी के चक्रताक स्तन हैँ, हंस दातों की पंक्तियाँ हैं काश के रूप में यह 
तव धारण किए हैं और शेवाळ इसके केश हैं। इसी प्रकार “ओपधे त्रायस्व” और 
“णोत ग्रावणः? इत्यादि अचेतनविषयक सम्बोधनों को स्तुतिपरक समझना चादिए। 
जिस वपन के करने से ओषधि भी त्राण पाती है उसमें उसका वपनकर्ता त्राण को प्राप्त 
करता है फिर बया कहना! उसी प्रकार पापाण भी प्रातःफाळीन अनुवाक अर्थात्‌ 
वेद-पाठ को सुनते है फिर विद्वान्‌ ज.छर्णा की क्या बात | इत्यदि इन मन्त्रों का अभिप्राय 
प्रकर होता दै । 
जैसा कि 'अद्तिद्यॉरद्तिरन्तरिक्षम! ( ऋ० सं० १।८।९।१० ) इस मन्त्र में विप्रति- 
पेथ अर्थात्‌ परस्पर विरोध का दोप छगाया था उसका समाधान करते ह 
शगुणादविप्रतिपेधः स्यात? ( जै० १२४७ ) 
जिस प्रकार "तमेव माता च पिता त्वमेव? गौण ( लाक्षणिक) प्रयोग मान छेने पर 
परस्पर विरोध की आशंका मिट जाती दै उसी प्रकार इस प्रसंग में भी गौण-प्रयोग समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ एक दी अदिति की यौ और अन्तरिक्ष रूप में स्तुति की गई दे। इसो 
प्रकार एक रुद्र के प्रयोग वाले कम में "एको रुद्रः? कहते हैं. और सौ रुदर के प्रयोग के 
अवसर पर “शातं रद्राः? कहते हैं। ऐशी संगति कर लेने पर मन्त्रो में परस्पर विरोध नहीं 
रद्द जाता । ॥ 
पृष्ठ १४: जैसा ऊपर कदा दे कि स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ माणवक पूर्णिमा 
की अवइति अर्थात्‌ मुसलप्रहार को प्रकाशित करना नदी चाहता । बल्कि वह अपना अलग 
स्वाध्याय करते हुए अवघात मन्त्र का.उच्चारण करता है और पूर्णिमा अलग औद्यवदनन कर 
र्दी दै। इस आक्षेप का समाधान इस सूत्र से देते ई । 
'बिद्याऽवचनमसंयोगात्‌? ( जै० २।२।४८ ) 
वेद बिया के स्त्राध्याय फे अवसर में अर्थ का अयचन अर्थात्‌ अनपेक्षा रती दै उसझ 
एकमात्र कारण है यश का तत्काल न होना । यश के अवसर पर मन्त्र के अर्थ की अपेक्ष 
होती दै। न तो पूर्णिमा का अवघात तत्काळ यश का अपने साथ संयोग रहता दै और 
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न तो माणवक दी यशानुष्ठान करता दै । अतः माणबक के उस स्वाध्याय से यज का कोई 
उपकार नहीं होने के कारण तत्काळ मन्त्र में अथे-विवक्षा नहीं मी मान सकते हैं छेकिन 
यश के अवसर में तो अथंबिवद्षा होती ही दै! 

दृष्ट १४: जैसा कि 'अस्यक्‌ सा त इन्प्र०' और “सृण्येव जभंरी० इत्यादि मन्त्र 
का अथं अति दुरूइ होने के कारण मन्त्रों के अथे न होने का जो पहले प्रतिपादन किया 
गया उसका समाधान देते ऐ-- 

"सतः परमविज्ञानश्‌? ( जे? १।२.४५ ) 

अर्थात्‌ मन्त्र तो. उन दुरूइ मन्त्रों में भी विदयमान रहता है, लेकिन प्रमाद और आलस्य 
के वशीभूत मनुष्य उसे समझ नद्दो पाता । अध्येता को निगम, निरक्त और व्याकरण में 
निदिष्ट विधानों के अनुसार धातुओं मे वेदिक मन्त्रो- का अथं-श्ञान कर लेना चाहिए। 
जैसा कि 'जसंरी तुफरी” में दिवचनान्त देख कर कदा जा सकता है कि यद मन्त्र अर्थिनी- 
कुमारों के छिए कहा गया दै । उनका सूक्त मी ऋग्वेद में इस प्रकार दै--'अश्विनोः काम- 
असा? ( ऋ० १०।१०।६।११ )। इसी अभिप्राय को लेकर निरुक्तकार इस प्रकार व्याख्यान 
करते दै-'जभंरी सतारौ इत्यर्थः? 'तुफेरी इन्तारो. इत्यरथः? । इसी प्रकार “अम्यक्‌ सा 
त इन्द्र०' इस मन्त्र को मो समझ लेना चाहिए । 

जैसा कि पहले आक्षेप करते हुए कहा दै कि प्रमगन्द आदि अनित्य पदार्थों के संयोग 
से मन्त्र का अनादि होना सिद्ध नहीं होता, उसका समाधान इस सन्न में है-- 

'उक्तश्रानित्यसंयोगः? ( जे. १।२।५०) 

अर्थात्‌ प्रयम पाद के अन्तिम अधिकरण में संयोग के इस दोष का परिशार रिया दै । 
यह इस प्रकार है-बहां पूर्वपक्ष के रूप में वेदों का पौरुषेयत्व सिद्ध करते हुए "काठका? 
"कालापक? को उद्धृत करके वेद के साथ पुरुषों का सम्बन्ध उनके पौरपेयस्व की सिद्धि में 
हेट रूप में प्रस्तुत किया है। और दूसरा पौरुपेयत्व साधक देतु इस सूत्र से प्रस्तुत किया रै- 

'अनिस्यदुर्षनार्च' ( जे० ११२८ ) 

इसका यह अयं है-'ययरः प्रावाहणिरकामयत’ (ते « सं० ७.११०२) इस मन्त्र में 
अनित्य भवा के देखने से यद्द सिद्ध, होता है कि इन अनित्य पदायों के पहले वेद नहों था, 
अतः उसका पौरुपेय होना सुतर सिद्ध हो जाता दै । इसका उत्तर इस सन्न से दिया है-- 


“परन्तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌? ( जे० २।१।३१) 

इसका यद अर्थ है--जो कि काठक, कालापक आदि का वेद में उल्लेख मिलता है 
बह प्रवचननिसित्त है, अर्थात्‌ उन-उन मन्त्रों के साथ प्रवक्ताओं दो संशा जुड़ गरे दे 
और जो कि बबर आदि अनित्य पदार्थों का समाख्यान है उसे शब्दसामान्य मात्र समझना 
चाहिए, न कि वहां.बबर नामधारी कोई पुरुप विवक्षित है, किन्तु यद 'बबर” शब्दानुकृति 
रूप है। इस प्रकार 'बबर? ऐसा झस्द करका हुआ वायु यहां कहा गया रै और उसका 
दूसरा विशेषण 'श्राबाइणि' है, अर्थात प्रकपं से वइनशीळ। जहां किसी शब्द में अनिस्य 
अथे की सम्भावना दो वहां श्सी प्रकार नित्य अथं को संगत कए छेना चाहिए। इस प्रकार 
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(किसी प्रकार के दोष के सम्भव न होने से मन्त्र के अर्थ विवक्षित होते हैं और उनका प्रगे 
अपने अथे के प्रकाशन के लिए दी होता दै । | 
पृष्ठ १९7 फिर शंका होती है कि यह माना कि यदि मन्त्रों का प्रयोग उनके भब 
प्रकाशन के उद्य से होता है और इससे अदृष्ट प्रयोजन के बजाय दृष्ट प्रयोजन का छामर॑ 
होता है। लेकिन जब तक इस युक्ति का उपोद्दलक अर्थात समर्थक कोई वेदिक चिइ ए 
नहीं देखते तब तक उस दृष्ट प्रयोजन की युक्ति को मी नहीं स्वीकार कर सकते । शस 
उत्तर देते है 
"छिङ्ोपदेशश्च तद्थंवत्‌' ( जै० १२५१ ) 
एते? य जाक्षण-वाक्य है। इसका अथं है कि जिस ऋचा! 
अग्नि देवता का प्रकाशन होता दे वह आग्नेयी ऋचा ढइळाती दै । आग्नेयी ऋक्‌ के हार 
आग्नीभ्र इस नाम के अग्ग्याधान के मण्डप की यशाग्न को प्रज्चडित करने बाला पुरोह 
उपस्थान ( मन्त्रपूर्वक स्तोत्र ) करे । इस प्रकार उपस्थान का उपदेश करता हुआ बरहर 
यह नहीं कहता कि "अग्ने नय' ( ४४० २,२८९।१ ) इस ऋचा के द्वारा उपस्थान को, 
किन्तु आग्नेयीत्व के लिए ( चिए ) के अनुसार उपदेश करता है। अर्थात्‌ जिस ऋचा इ 
देवता आन्न हो, तात्प यह कि जिस ऋचा में अग्नि की प्रधानता हो, ऐसी ऋचा के द्वा! 
उपस्थान करने के लिये व उपदेश करता है । इसलिये 'आग्नेय्या? यह देवताबाची तदि 
तान्त निर्देश मी उपपन्न होता है। इस प्रकार आहाण के द्वारा आग्नेयी ऋचा की ओर निर्दी 
करने से सिद्ध होता दे कि भाक मन्त्रं में अथे भी विवक्षित होता है, अन्यथा आहण मरे 
अतीक को देकर उपस्थान का उपदेश नहीं करता । अतः यह सिद्ध है कि मन्त्र का प्रयोग 
काळ में उच्चारण उसके अथे के प्रत्यायन के लिए होता है। 
मन्त्र के विवक्षिताथे होने में दूसरा देतु देते है-- 
“ऊषु? ( जे० १।२।५२ ) 
अर्थात्‌ प्रकृति या तदवस्थ रूप से आम्नात मन्त्र की विकृति या भिन्न-रूप में अथं दो 
संगत करने के लिए उस विकृति के उचित दुसरे पद का प्रक्षेप के द्वारा पाठ बना तेरे 
को 'उइ” करते हैं । उदाहरण के छिए--'अम्बेनं माता सन्यतामचु पिताजु श्रातं 
यह पशु के सम्बन्ध में प्रकृति रूप से मंत्र-पाठ है ( मै. सं० ४११४४ )। इस मन्त्र कै 
बिकृति में दो पशु के होने पर 'अन्वेनौ माता मन्यताम्‌” ऐसा 'छइ? कर छिया आतं 
है। डोर यदि बढुत पश्च दुए तब मन्त्र का बिकृति में 'अन्देनान्‌ माता अन्यताम्‌? यह प 
होगा । इस मन्त्र का व्याख्यान रूप आषण इस प्रकार आम्नात होता है--'न साता वद 
न पिता ।' यहां यह विचारणीय है कि क्या इस आण से शरीर की वृद्धि का निषेध डिब 
जा रहा है या शब्द की वृद्धि का! जब एकवचनान्त मातृ शब्द का 'मात्रौ? यह द्विव 
नागत अथवा 'मातर:? यद बहुवचनाम्त रूप से प्रयोग दो तब शब्द की वृद्धि होगी । झरी 
बृद्धि का निषेध किया नहीं जा सकता क्योंकि बाल्य, कौमार और यौवन आदि अवस्था रे 
अनुसार शरीर की बृद्धि तो प्रत्यक्ष है, अतः जाह्मण "पिता? और "माता? के शरीर श॑ 
शहि वा निषेष नहीं करता । .पारिशषेष्याद इस प्रसङ्ग में शब्द बृद्धि का ही निपेष हि 
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अगे गया दै । इस प्रकार यहां मातु-पितु शब्द को वृद्धि को निषेध करके "एनम्‌? इस शब्द 
की अर्थ के अनुमार वृद्धि सूचित दै । अथं के दो होने पर द्विवचन अथवा बहुत होने पर 
झर) बहुवचन के रूप में यह वृद्धि का निर्देश हे। जब कि यहां मन्त्र का अय विवक्षित नहँ 
[मरे होता तद पशुद्धित्व को स्थिति में और पशु-बदुत्व की स्थिति में क्रम से द्विवचन का 'ऊइ? 
इ नों सम्मब था । इसलिए सिद्ध है कि मन्त्र में अर्थ विवक्षित होता दै । 
इसर इसी प्रसङ्ग में तोसरा हेतु उपस्थित करते दै-- 
“विधिशब्दाज्य' ( जे० १।२।५३ ) 
पृष्ठ १६: मन्त्र का व्याख्यान रूप शब्द जो आहाणों में निर्दिष्ट है उसे "बिधि शब्द? 
चा) कहते हैं। बह इस प्रकार आम्नात होता दे-'शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीब्याः स्म इत्येव 
द्र पुतदाह” (रा » मा० २।२।४।२१) इस जाह्षग में प्रयुक्त 'शत दिमाः? यह आहण के दारा ब्या- 
रोह उ्येय मन्त्र का प्रतोक दे ओर इसके आंतरिक इस मन्त्र का तात्पयं व्याख्यान किया गया है। 
रार ९ इस महाण का अय है कि "रातं दिमाः? इस प्रतीक बाला मंत्र 'इम लोग सौ वर्ष तक 
को, जीवित रई? यह कहता दै । ) अब यदि मन्त्र के बिवक्षितायं होने में सन्देह है तो फिर शस 
वाढ भकार जाद्याण के द्वारा मन्त्र के तास्पय के व्याख्यान. का क्या अभिप्राय हो सकता है? 
द्वार ऐसी स्थिति में मान छेना दोगा कि मन्त्र विवक्षिताथ होते हैं, प्रयोग के समय उनके अथं 
तई के प्रकाशन के लिए उनका उच्चारण करना चाहिए । 
निह जब तक जो मन्त्र विवक्षिताथ होने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विचार हुए उनका 
२५३ संगुदीताय इस प्रकार दै--'उरु प्रथस्व? इत्यादि मन्त्र क्या एकमात्र अदृष्ट उत्पन्न करने 
[योग के उद्देश्य से उच्चरित होते हैं या यशो में पुरोडाश-प्रयम आदि के अयं को स्वयं प्रकट करते 
है अर्थाद्‌ उनका भये विवक्षित होता दै ! इस प्रश्‍न मै पूर्वपक्षी के अनुसार ये मन्त्र एकमात्र 
अदृष्ट या पुण्य के देतु दै अर्थात उनके उच्चारणमात्र सें अदृष्ट होता है, क्योंकि जाह्मण मन्त्र 
के द्वारा उक्त को पुनः आम्नात करता दै । माह्मण व्यथं न सिद्ध हो इसलिए मंत्र को एक 
| शे मात्र उद्चारणा्थं अदृष्टमत्र कौ सिद्धि के छिप स्वीकार करते हैं। इस पूवेपक्ष का खण्डन 
,हरे करके मन्त्र के अयं का भान दोना रूप दृष्ट प्रयोजन के छाम को स्वीकार कर अदृष्ट 
पा के मानने की अपेक्षा दृष्ट मन्त्र से अथै का लाअ सिद्धान्त में स्थिर किया गया है। 
र पूब॑पक्ष--ज द्वाण माग का प्रामाण्य नहीं। 
४! माना कि येद के एक अंशा मन्त्रं का प्रामाण्य ऐ, किन्तु दूसरे अंश शाक्षण का प्रामाण्य 
गर! इम स्वीकार नहीं करते । जैसा कि त्राण के भेद ऐ--विधि और अर्थवाद । आपस्तम्ब में 
के कहा ऐै-क्मचोद्ना माणानि ्राह्मणशेपरोड्यवादः । अर्थात्‌ क्रमे की ओर प्रेरणा 
द्‌ अर्थात्‌ विधिय-त्राह्मग हैं तथा शेष ब्राह्मणों की जिनमें कर्मचोदना नहीं दे उन्हें अयंवाद 
कहते १। विधि के भी दो प्रकार हैं--अप्रवृत्त-प्रवतंन और अश्ञातार्थशापन । ( पइला कमे 
वरः काण्ड में भौर दूसरा उपनिषद्‌ में अर्थात्‌ शानकाण्ड में होती दे )। 
हे 'आग्नावैष्णवं पुरोडाशं निवंपन्ति दीक्षणीयस? (दे«'म्रा० ११) यद आहाण दीक्ष- 
6. णीया इष्टि का विधायक है। इस विधि-वाक्य को सुनने से इस दृष्टि में पुरुष की प्रवृत्ति 
शोती है। यद वाक्य भग्नि-बिष्णुसम्बन्धा पुरोडाश के निर्वेपन का विधान करके अप्रवृत्त की 
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भोर प्रवृत्त करता है, क्योंकि ऐसे कायं की ओर किसी अन्य प्रमाण से कोई प्रवृत्त नशे 
होता । “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? ( ऐ० आ> २४१ ) इत्यादि अक्षकाण्डण 
विधियाँ अशातञ्चापक हैं, अर्थात्‌ जो विषय प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं उस 
शापन करती है। जेसा कि इस विधि का अर्थ है कि "पळे आत्मा दी एक ( केवल ) शा! 
आत्मा के एक या केवल होने की वात किसी अस्य प्रमाण से विदित न थी, इस रित 
ने शापन किया । इस प्रकार कमेकाण्ड में आई हुई 'जचिलयवागवा चा जुहुयाद्‌ गवी- 
धुक्यवाग्वा वा? ( तँ० सं० ५।४।२।२ ) इत्यादि बिधियों का प्रामाण्य नही. है, क्योंकि ए 
विधिःवाक्य में प्रवृत्ति के अयोग्य द्रब्य का विधान किया है अतः अयोग्य द्रब्य के सम्ब 
अनुभव के साधन न होने के कारण उक्त विधिवाक्य का प्रामाण्य स्वीकार नहों किया या 
सकता । विधिवाक्य के द्वारा विदित द्रव्य जस्चिछ आदि की अयोग्यता समाम्नात दै 
“अनाइुतियें जचिलाश्च गदीधुकाश्व' इस वाक्य में जजली तिळ और गोधूम की आहतिः 
द्रव्य होना निपेष किया दै । इसलिए जर्सिडाबिधि बाधित होने के कारण प्रमाण नहीं हो 
सकती । इसो प्रकार ऐतरेय, तैत्तिरीय आदि जआ्षणों में 'तत्तन्नादृत्यम्‌? अर्थात्‌ उन-उन ग्रे 
आदर करना नहीं चाहिये, और 'तत्तथा न कार्यस्‌? अर्थात्‌ उसे उस प्रकार नहीं करवा 
चाहिए, इन दोनों वाक्यो से बहुत सारी विधियों का निपेष भी किया गया है। और मो 
ऐतरेय जाद्याण में अनुदित ( अर्थात्‌ सूर्योदय से पूवंकाछ में किया गया) दम की निन्दा 
करके 'तरमादुदिते होतव्यस्‌? अर्थात्‌ इसलिए उदित (सूर्योदय काल में ) होने पर 
>> करना र युर बार-बार कएा है। तैत्तिरीय के अध्येता छोग मो ऐसा र 
“यदलुदिते सूये प्रातजुहुयाद्‌ उमयमेवाग्नेयं स्यात्‌, उदित ुंदोविः 
(२० जा० ५५४) इत प्रकार यहाँ उदित होम की प्रशंसा की है। abe उदित 
होम में दोष देते हुए इस मकार कहते हैं--“यहुदिते सूर्य प्रातञ्जुहुयाद्‌ यथाऽठियदे 
महुवाय थून्यायावसथायाहाय हरन्ति वाहगेव तद्‌” (3० आ० २।१।२।१२ ) मर्याद 
जैसे कोई घर आये अतिथि के जाने के समय स्वागत किया जाय उसी प्रकार सूर्योदय 
ऐने पर इवन करना है। उसी प्रकार “अतिरात्रे पोडशिन॑ गृद्धाति! यदद विधिबाक्य 
“नातिरात्रे पोडशिनं ग्रढाति' इस निषेष से बाधित ऐता दै । स्वर्ग के लिए ज्योतिष्टोम 
आदि यश का विधान ऐ। किन्तु उन विहित यथा के अनुष्ठान के बाद स्वर्गादि फल को 
उपलब्ध होते हुए नहीं देखते । भोजन हो जाने के बाद तृप्ति न प्राप्त हो ऐसा तो नह 
होता । फिर क्यो नहीं ज्योतिष्टोम के अनुष्ठान के बाद स्वगं की प्राप्ति हो जाती है, इन 
युक्तियों से यद सिद्ध ऐ कि कर्मविधियो में प्रामाण्य स्थापित करना सर्वथा दुष्फर है। 


इ १७: इमी प्रकार अश्ञातशापक विधियों का भी प्रस्पर विरोष के कारण प्रामाण्य 
नही हो सकता । जैसा कि ऐतरेय के अध्येता छोग काते दै--'आत्मा वा इदसेक एवाग्र | 
असीत्‌' (९० ३०११) भोर तैत्तिरीय का पाठ करने वाले ठीक इसके विपरोत पाठ 
करवे ऐ-'असदू वा इदमग्न आसीत्‌? ८७ इस प्रकार का विरोध है । इसलिये बेद मे 
बिविमाग समग्र रूप से अप्रमाण साबित दता दै । 

उत्तरपक्ष-विधिभाग का प्रांमाण्य है । 
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थि माना कि जसि आदि विधि का प्रामाण्य नहीं है, क्योकि जति आदि अथे अनुष्ठान 
रट के योग्य नहीं दै । अनुछेय अथे का ऊपर के 'अजाक्षीरेण जुहोति? ( तै० सं० ५४३२) 
बा रस वाक्य मै विधान किया गया दै । इस अनुछेय अथ को प्रशंसा करने के लिए जत्तिकादि 
सरि को उददय करके उनकी निन्दा की गई है। जैसे गौ और अश की प्रशंसा करने के लिए 
"अपशवो वा अन्ये गो अश्वेम्यः? ( तै० सं० ५२९४ ) अर्थाद्‌ गौ ओर अश्व को छोड्‌ 
जितने हैं वे पशु नहीं हैं, इस वादय से अर्थवाद के प्रकार से अज आदि. पशुओं के पशुभाव 
|स ळू निन्दा की गई दे, उसो प्रकार प्रस्तुत में जर्सिादि कौ निन्दा करके 'अजाक्षीरः की 
नव्‌ प्रशंसा को गई दै । यदि कोई कदे कि जिस प्रकार निन्दा की जाने पर भी अज आदि 
य पशुओं में पशुभाव वस्तुतः है उसी प्रकार इस प्रसंग में जत्तिठारि विधि की निन्दा के ऐोने 
पर भो किसी शाखान्तर में उसकी प्रशंसा भी दो, तो उसका उत्तर यह दै कि जिस शाखा- 
"न्तर में जत्तिलाद विधि की प्रशंसा ऐ उसका प्रामाण्य भी उस शाखा के अध्ययन करनेवालों 
के प्रति होगा । जिस प्रकार गृददस्थाम्रम में दूसरे के अन्न का भक्षण निपिद्ध मान गया है, 
न बो बह्दी.दूसरे आभ्रमो में प्रामाणिक दे उसी प्रकार जत्तिलादि विधि के प्रामाण्य को भी समझना 
मना नाहिये । इस न्याय से सब जगह परस्पर विरोध वाले .विधि-निपेथो की ब्यवस्था पुरुष के 
र मो भेद से बना लेनी चाहिये। शाखाभेद के कारण जिस प्रकार मन्त्रो में पाठभेद व्यवस्थित 
भन्दा माना गया दै उसी प्रकार पुरुषभेद के कारण विधियों का प्रामाण्य अप्रामाण्य 'सब व्यवस्थित 
| पर है. । तेत्तिरोय लोग 'वायवः स्थोपायवः स्थ' ( तै० 5० १११) ऐसा मन्त्र का पाठ 
करते हैं, किन्तु वाजसनेयी लोग 'उपायवःस्थः इस भाग को नहीं कद्दते ( वा० सं० ११) 
ति प्रत्युत शत्पथन्नाद्माण में उस भाग का उद्देश्य करके निराकरण किया गया दै, सतन्नवाक 
दिव मन्त्र में तैत्तिरीय लोग शाखान्तर पाठ करके पाठान्तर का आम्नात करते ह्रद निराकरण 
ययं इस प्रकार दै “यद्‌ प्रयात्‌ सूपावसाना च स्वध्यवसाना चेति प्रमायुको. यजमानः 
स्यात्‌? और पाठान्तर का उपदेश इस प्रकार दै सूपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव 
य म्यात्‌? ( ते सं० २६१९६ ) इस स्थल पर जिस प्रकार अनुष्ठान करने वाळे पुरुप के 
बय भेद से व्यवस्था होती दै उसी प्रकार विधियों में व्यवस्था कर छेनी चाहिये । 


को _ अतिरात्र में पोठशी पात्र की ग्रदण-विथि के निषेध द्वारा बाधित होने की विप्रतिपत्ति 
हाँ जो पले उपस्थित बी है वह मौर्मासा शास्त्र से परिचय न रखने वाले आपके छिए हो शोभा 
दन देती है पूवेमीमांसा में दशमाध्याय के अष्टमपाद में पोडशी पात्र के अइण करने और न 
करने के इस बिकल्प का निणय किया गया दै । द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में कालान्तर्‌ 
म॑ दोनेवारे फल की सिद्धि के लिए अपूवे माना गया है। उसी प्रकार उत्तर मोमांसा में 
भ्य प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद में जस.» १४1१४ में जगत्‌ के कारणमूत परमात्मा के सम्बन्ध 
प्र भै श्रुतिवाकयों में जो-जो विप्रतिपत्ति उपस्थापित की गई दै उसका निराकरण किया दे और 
5 द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद के आरम्भणाधिकरण में ( अ० सू २।१।१२ ) तैत्तिरीय के 
बै वाक्य "असतः सदजायत’ में जो असत अर्थात्‌ शून्य से जगत्‌ को उत्पत्ति का निर्देश है 
उसका समाधान करते दुए कहा है कि असत्‌ का अर्थ 'झन्य' नहीं बल्कि अव्यक्ताबस्था 
शमझना चाहिए। सत्‌ का कारण सृष्टि के पूवं असत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त अवस्था में वर्तमान था, 
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यह निर्णय किया गया है'। उसी प्रकार जैमिनि ने चोदनासूत्र ( १।१।२ ) में विधिवाङपहे २ 
घमे में प्रमाण होने की प्रतिशा करके औत्पत्तिकसूत्र (१।१।५) मे विधिवाक्य के प्रामाण्य श 
समथन किया है । भ्यास ने भी शाखयोनित्वसूत्र में उपनिषद वाक्यों के आराह में तात्यय॑ इ: 
प्रतिज्ञा करके “तन्त समन्वयात्‌? इत्यादि स्तो से उसका समर्थन किया है। जैसा कि पले 
स्थाणु के निर्दोष दोने की बात इम कद चुके हैं उसी तरह जो मीमांसा शास्त्र से परिरा 
नहीं रखता बही ऐसा कह सकता दे ' अन्यथा विधिभाग का प्रामाण्य सन्देदरहित है। ( 

पृष्ठ $८ ४ महृषि जेमिनि ने अथंवाद भाग का, प्रामाण्य बहुत प्रयत्न से सिद्ध नि : 
है। इस प्रसक् में जेमिनि के सरतो का इम व्याख्यान करेंगे। पहले पूर्वपक्ष के सत्र हैं। : 

पूर्व पक्ष--अथंवाद भाग का प्रामाण्य नहँ दे । | 

“आम्नायस्य क्रियाथेत्वादानर्थफ्यमतद्थांनां तस्यादनित्यमुच्यते ।' 

(जैन १५१ 

आम्नाय अर्थात्‌ वेद समग्र रूप से क्रिया का प्रतिपादन करता है, तात्पय यद ति 
बेद के प्रत्येक वाक्य से कुछ न कुछ शासन किया जाता है, क्रिया को ओर प्रवृत्ति ३ 
प्रेरणा हासिल होती हे, इस प्रकार समग्र आम्नाय शाख क्रियाथं दै, ऐसी स्थिति में था | 
दयं भूत अथंवाद अर्यात्‌ वेद कां जो अथंवाद भाग है. उसके क्रिय्राथं न होने के, कात 
उसका आनयंक्य अथवा अप्रामाण्य सिद्ध होता है--अथंत्रादों का कोई विवक्षित स्वार्थ नई | 
है। वे अथेवाद इस प्रकार ६--'सो$रोदीत यदरोदात्‌ तद्‌ रुद्रस्य रस! (दे: 
सं« १।५।२.१ ) अर्थात्‌ उस रुद्र ने रुदन किया यही उसका रुदत्व है; “सं आत्मरे 
बपासुदस्विदृत्‌? ( ते० संश २।१।१।४ ) अर्थात्‌ (प्रजापति ने) अपनी वपा ( दृदयपटलान 
बेती मांसविशेष) का हवन कर दिया; “देवा सै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानर 
अर्याद्‌ देवों ने देवयश सम्पच्च करके दिशाओं को नहीं समझा इत्यादि । इन वाक्या ४ 
कोई विवक्षित अथे नही है अतः इन्हें नित्य नही कहा जा सकता । हमारा इन्हें 'अनित 
कइने का यर तात्पर्य नहीं कि ये अनादि नहीं हैं, बल्कि ये अर्थवाद वाक्य अनादि होते 
कारण स्वरूपतः अनित्य नहीं हे, तथापि क्रियाथे न होने से धर्मविबोधन रूप नित्य का 
का इनमें अभाव होने के कारण ये वाक्य काव्यालापों.के समान ही अप्रामाणिक ठरते ह 
समस्त वेद का तायं धमं या कतंब्य के अवबोधन के लिए होता है जो इन बाइयों। 
सबंया नहीं रै । 

एष्ट १६: माना कि इन उदाद्वतं अथंवादों का प्रामाण्य अनुऐ”ठेय धमे के अंश में बा 
है, स्वार्थ के प्रति भर्थाद स्व अथे के अवबोधन करने मे उनके स्वत:प्रामाण्य का तो 
नहीं किया जा सकता,। ऐसी आशंका करके कुछ अन्य अ*बादी में प्रमाणान्तरों का कं 
देखा जाता है अतः उनके अप्रामाण्य के कारण समग्र अर्थवाद वाक्यों का अप्रामाण्य हि 
होता है. इस अभिप्राय से कहते है 

“शाखदृष्टविरोधाच्च' ( जै० १२२ ) 

अर्थाद शाखबिरोष दृष्टविरोध एवं झाखदृष्टविरोध ये तीन प्रकार के विरोध मयेद 


में उपलब्ध होते हैं। क्रमशः वे इस प्रकार हैं, जैसे "तेनं मनोइनृतवादिनी वाक्‌? भष 
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के मन चोर दे और वाणी झूठ दोलने बाली दै श्ममें मन का. चोर होना और वाणी का झूठ 
ग्व इ होना दोनों प्रतिपेषराख अर्थात्‌ 'चौय॑ न कत्तंब्य/ और 'नातृत्तं वदेत्‌? इस प्रकार के 
यं इं प्रतिपेष-झाख्र से विरुद्ध है, इस प्रकार के अथंवाद में शाखबिरोध अभिलक्षित दोता है । 
पके दूसरा दृष्टिबिरोध का उदाहरण इस प्रकार है 
रिस “तस्माद्‌ घूस पुवाग्नेदिवा दहरो नाशिस्तस्मादणिरेवास्नेनंक्त दृहशे न घूमः! 
1 (तै० जा० २:१२ ) अर्थात्‌ दिन में अग्नि का धूम दो दिखाई देता है प्रकाश नहों और 
(दिए रात्रि में प्रकाश दी दिखाई देता है घूम नहो, इसमें दृष्ट विरोध इस प्रकार है डि दिन में 
। अग्नि का प्रकारा और रात्रि में घूम दोनों दिखाई देते हैं। “न चैनदू विद्मो वयं घाणा 
चा स्मोझ्याह्मणा चा' ( मै» सं० १४४११ ) अर्षात्‌ इरे यद नहों माल दे कि दम जाद्ष ग 
हैं अथवा अनाह्मण, इस स्थळ में भी प्रत्यक्ष का विरोध है, क्योंकि अगर इस तरद की 
१! आशंका होने लगे तब व्यवस्थित जातियों विश्वह दो जांय। “को हि तदू' वेद. यथ- 
हश सुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वा न वा! ( ते० ६० ६११११) अयांद यह कौन जानता दै कि 
ह ई इस संसार में है कि नही है, यद बचन शाख और दृष्ट दोनों का बिरोध सिद्ध होता दै । 
का गर्योकि शास्त्र में 'स्वगंकामो यजेत' इस वाक्य से आमुष्मिक फल देखा जाता है। इन 
बत विरोधो के कारण अर्थबाद याक्यों का अप्रामाण्य सिद्ध दोता दै । 
? नई _ माना कि “सोऽरोदीत्‌? इत्यादि गर्थबाद निष्प्रयोजन या अक्रिपर्थ दै , ओर 'स्वेनं 
(३ मनः? इत्यादि विरोध में सिद्ध होते हैं अतः उनका अप्रामाण्य हे, किन्तु जो अर्थवाद फल का 
A प्रतिपादन करते हैं वे ऊपर के अक्रियार्थ एवं बिरोषो मर्थ रादों से विडक्षग दोने के कारण 
प्रमाण के रूप में स्वीकार हो सकते हैं | इसका उत्तर देते ऐ-- 
"तथा फलाभावात्‌? ( जै० १२३) 
जिस प्रकार ऊपर के अथेवाद मानान्तर विरुद्ध सिद्ध हुए उसी प्रकार दूसरे अवाद 
उस फल का प्रतिपादन करते हैं जो विद्यमान नहीं होता । जसा कि गर्गेत्रिरात्रि के प्रसङ्ग में 
तेने 1 यद्द उना जाता है शोभतेऽस्य सुखं य एवं वेद्‌? (ता० म० २०।१६।६) अर्थात्‌ जो ब्यक्ति 
(का इस प्रकार जान लेता दै उसका मुख शोमने छगता है। और दूसरा इस प्रदर है “मास्य 
है प्रजायां वाजी जायते य पूं वेद” अर्थात्‌ इस यजमान की सन्तति में सब अन्नवान्‌ 
यो! शोते हैं । लेकिन जानने वार्ले को ऐसा फल प्राप्त नदी होता । जानने वालों का मो सम्मान 
के अमाव में तथा द्रव्य के प्रप्त न होने के कारण मुं चोचा बना रहता है, रोमा नहीं 
बा. देता और यजमान को सन्तति में बहुत गरीब दाने-दाने के लिए तरसने बाले उत्पन्न 
होते ६ । इस प्रकार फल-प्रतिपादक वाक्यों का प्रामाण्य मो सम्भब नहीं । 
रत मान छिया कि ऐहिक फल के प्रतिपादक अर्थवाद आपल में बिसंबदित दो जाते हैं 
ह किन्तु आमुध्मिक फुल के प्रतिपादक वाक्यों का प्रामाण्य तो स्वीकाय हो सकता दै। इसका 
उत्तर देते ईैं-- 
“अन्यानर्थक्यात? ( जै, १२४) 
र! एए२०: ऐका इना जाता दै--“पूर्णाहुस्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति! ( ते० जा० 
र्ग २८१०५) अर्थात्‌ पूर्णादुति को सम्पन्न करके ( यजमान ) समग्र इच्छाओं को पूर्ति कर 
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छेता है; 'पश्‌ थन्धयाजी सर्वांन्‌ छोकानभिजयति? अर्यात्‌ पशुबन्ध यज्ञ करने दाइ 
समस्त छोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है; “तरति खुत्युँ तरति पाप्मानं तरति अहरं 
योऽश्रभेधेन यजते य उ चंनभेवं चेद्‌’ (ते. सं. ५।३।१२।२ ) अर्थात्‌ जो अश्रमेष ते ग 
करता है और जो इसे जानता है बह सृस्यु, पाप एवं जहाइस्या से परे हो जाता है। इन 
पहले अथेबाद में बताया गया दै कि पूर्णादुति से सब कामी की प्राप्ति हो जाती है, जर॥ 
अरन्याधेय ( अग्नि-निष्पादक्रकर्म ) में होने बाळी पूर्णाइति से दी समस्त कार्य ति! 
जाते हैं तब उत्तरकालीन अग्निहोत्रादि निरथक है, यद सिद्ध होता दै । उती प्रकार प्रहि 
पशुबन्ध कें अनुष्ठान मात्र से समस्त संसार पर विजय सम्भव है तब ज्योतिष्टोम आहि 
करने को आवश्यकता नही रह जाती, अतः बे भी निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। तीसरे बर 
याद के अनुसार अध्ययन के अवसर में अइवमेष का ज्ञान ही जब जदाःइत्या से पारस 
देता है तब तो ब्ययसम्पाच अइवमेष के करने से लाम क्या † इस प्रकार आमुष्मिक फ़ 
प्रतिपादन करने बाळे अर्थवाद वाबयों का प्रामाण्य भी सम्मेइ नहीं। : 

मान लिया कि फलवान्यों का प्रामाण्य नहीं हैं, तथापि निपेथ वाक्यों में किसी प्रस 
के प्राप्त न होने से उनका प्रामाण्य तो सम्भव है । इसका उत्तर देते है-- 

'अभागिप्रतिपेधात्‌? ( जे» १२५) 

: अर्थात्‌ ऐसे का भी प्रतिषेष किया गया है जिसका प्रतिषेथ प्राप्त नहीँ है। जेे-4 
उथिब्यामरिनइचेतव्यो नान्तरिक्े न दिवि’ अर्थात्‌ न पृथिवी में, न अन्तरिक्ष में और २ 
युखोक में अग्नि का चयन करना चाहिए। इसमें अग्नि के चयन का प्रसंग अन्तरिक्ष म 
चुलोक मे प्राप्त नहीं है उसको प्रतिपेध किया गया है। कहाँ आकाश में मी अग्नि का चवर 
दो सकता है! ऐसा नितान्त असम्मव का प्रतिषेध करना कोई अर्थ नहीं रखता । 

मानते हैं कि निपेधों का भी प्रामाण्य नहीं, किन्तु 'बबरः प्रवाइणिरकामयत? इत्यादि 
पूर्व पुरुषों का अभिधान करने वाळे वार्क्यो में किसी प्रकार का बिरोध नहीं देखा जाग 


४ 


इसलिए इनका प्रामाण्य तो सम्भव है । ईनका उत्त, देते हैं-... 

*मनित्यसंयोगात? ( जे० १।२।६ ) 

बबर आदि अनित्य अर्था का संयोग जब है तद सिड है कि बबर से पूवं इस वाक्य इ 
अमाव था; ऐसी श्यिति में कालिदास आदि के बायो की भांति इन वाक्यों का पौरुषेयं 
असक्त हो जात्रा है ओ सक्या अनभिमत है। हिं बहुना, यह सबंथा विद्ध है कि अथं 
चोक्य प्रमाण नहीं दै । 

सिद्धास्त-पक्ष--अथंवादों का प्रामाण्य है । 

“विधिना तवेकवाक्यत्वात्‌ सुभ्यर्थेन विधीनां स्युः ( जै> १२७) 

सूत्र में प्रयुक्त 'तु' शब्द अथंबादो का अप्रामाण्य बारण करता ह । 'वायु क्षे पेश 
इत्यादि अर्थबादो की 'वायब्यं दयेतमाळमेत? ( तै० सं. २।१।१।१ ) इत्यादि विधि 
साय एकवानयता होने के कारण उन अथंवादों का प्रामाण्य है। तात्पयें यह कि अर्था 
वाक्य एकमात्र, विधिवाक्य की प्रशंसा के ळि प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार विधिवाक्यं # 
आमाण्य सिद्ध है उसी प्रकार प्रवर्तक प्रशंसा-वाक्यों का भी प्रामाण्य है। ऐसी शंका उपि 
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करना ठोक नहीं कि अयंवाद से निरपेक्ष होकर विधिवाक्य के पद और अन्दय की सः 
ऐ जाती है, क्योंकि उन अर्थवादों की उपयोगिता इस अंश में है कि वे विधियों की यि 
करते हैं, विधिवाक्य में आकांक्षा होती ९ । - अर्थबादो के द्वारा स्तुति से प्रलोमित ऐकर 
पुरुष विधिवाक्य के निर्दिष्ट अनुष्ठान में प्रवृत्त होते द. । अत: अर्थवादों कौ दिधिवाकय से 
एकवाक्यता उन्हें प्रमाणभूत सिद्ध करती रै । 

पृष्ठ २१४ शंका होती दै क अथंवाद ऐसे प्रतीत होते हैं मानों वे प्रमाद से पठित हैं, 
न में विधिवाक्य से उनकी आामाणिकता सिद्ध नही होती। इसका समाधान 
यह ४-- 

“वुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌? ( जे० १।२।८ ) 

एकवाक्यता के साथ ही दिथिवाक्य और अर्थवादों की साम्प्रदायिकता भी दोनों में 
समान है। साम्प्रदायिक उसे कहते हैं जिसका अध्ययन गुरुपरम्परा से अनध्याय के समय 
को छोड़कर चला आता है । जिस प्रकार विधिवाक्य साम्प्रदायिक हैं. उसी प्रकार अर्थवाद 
भी साम्प्रदायिक हैं। ऐसी स्थिति में अर्थवादो का प्रमादपाठ सम्भव नहों। 

जो पूवपक्ष में 'शाखदृष्टविरोधाच्च' इस सूत्र से अर्थवादो में अनुपपत्ति दी गई थी 
उसका समाधान यदद दै-- 

२ अप्राप्ता चाजुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दार्थेस्वप्रयोगभूतस्तस्मादुप- 

पद्येत? ( जै० १९ ) । 

अर्थाद्‌ “स्तेनं मनः' इत्यादि अर्थत्राद वाक्य में जो झाख निरोध आदि की अनुपपत्ति 
दी गई थी उसकी प्राप्ति हो नहो, क्योकि जब कि 'स्तेनं मनः इत्यादि वार्क्यो में प्रयोग 
उक्त रहता तब शाखबिरोध की अनुपपत्ति स्वीकार्य होती । यहां “स्तेयं कर्तब्यस! इस 
प्रकार से प्रयोग तो उक्त दे नही, फिर अनुपपत्ति फी प्राप्ति कैसे होगी ! किन्तु यहाँ स्तेय 
शब्द का अथमात्र कद्दा गया है । अतः शब्दार्थ के कहने मात्र से शास्त्र का विरोध तो दोगा 
नहीं, ऐसी स्थिति में ये अर्थवाद उपपन्न दो दोते हैं, अनुपपन्न नहीं हैं। 

शंका है कि जो प्रथम सूत्र में 'स्तुत्यर्थन विधीनां स्युः यद्द युक्ति दौ है वह ठीक नहो, 
क्योकि शर्थवाद में ऐसा भी देखा जाता है कि विधिवाक्य का अभिधेय कुछ और है और 
अर्थवाद कुछ और ही की प्रशंसा करते हैं। अतः यहद कद्दना कि अर्थयाद स्तुति करते दै 
अतः उनकी उपयोगिता है, डोक नहों। जैसा कि कना कि अर्थबाद स्तुति करते हैं अतः 
उनकी उपयोगिता.ई, ठीक नहीं। जैसा कि 'वेतसशाखया चावकाभिश्चाग्नि विकरप॑ति 
आपो वै छान्ताः ( वेतस शाखा में मण्डूक को शेवाळ से बाँध कर विकपंण करे) ( तै० 
सं० ५४५४३ ) इस स्थल में वेतस शाखा और अबका ( शेवाळ ) का विधान है और स्तुति 
की गई दै जलों की । इस आशंका का उत्तर देते हैं-- 

“गुणवादस्तु' ( जै० १२1१० ) 

सूत्र में प्रयुक्त "तु? शब्द बिधि और अथंबाद वाक्यों में वेयषिकरण्य का वारण करता 
है। यहां गुणवाद अर्थात्‌ विधिवाबय की प्रशंसा विवक्षित है। जिस प्रकार लोक में कश्मीर , 
देश का निवासी देवदत्त जब कश्मीर की प्रशंसा नाता दे तब उसे ऐसा दोता दै कि उती 
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की प्रशंसा की जा रद्दी है, उसी प्रकार यहाँ मी वेतस और अबका जल से उत्पन्न हैं. अतः 
जल की शामा होने पर के स्वयं प्रशौतित होती हैं । शान्त जलों से उत्पन्न होने के कारण 
वेतस और अवका दोनों झान्त रूप होकर यजमान के अनिष्ट का गमन करती हैं। शस 
-झकार यहां गुण का कथन ( गुणवाद ) अभिप्रेत है । 

*सोऽगेदीत्‌? इस अर्थंबाद में रजतदान की निन्दा की गई है। रजत गिरते हुये अभुढे 
वणं का होता है, उसके दान देने से घर में रोइन का प्रसंग उपस्थित होता दै । इस 
अर्थवाद का “विपि रजतं ने देयम? ( ते+ सं० १।५।१।२ ) इस विधि के निषेध से उत 
अर्थवाद की एकवाक्यता होती रे । रजतदान के न होने पर रोदन का अमाव रूप गुन 
यहां अर्थवाद का विवक्षित दै । इस गुण द्वारा रजतदान के निवारण की बिधि प्रशंसित होतो 
है। यद्यपि रजत का अश्रु का 'उत्पादक होना बिलकुल गलत बात दै तथापि जैसा कि प्रकार 
बाहा गया है, तदनुसार विधि की स्तुति सम्पन्न होती दै । 

“यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ स पृतं ग्राजापत्यमञं तूपरमा छमेत' ( तेर 
सं॑० २।१।१।४,५ ) अथांद जो व्यक्ति प्रजा या पशु की इच्छा रखता दे बह प्राजापत्य तूपर 
अर्थात्‌ अजातश्ुह्न अथवा भग्नश्य॒ज्ञ अज का आलमन (बध ) वरे । यइ विधिवाक्य है। 
प्रजापति द्वारा बपोत्खेद ( दृदयर्मांस के निकालने ) की बात कहद कर अथंबाद ने स्तुति को 
जब कि प्रजापति ने अपनी बपा को निकाल कर अरिन में इवन करके उससे उत्पन्न अज 
का अपने लिए आळमन करके प्रजाओं और पशुओं को प्राप्त किया, शसते तूपर अर्भाद 
अजातखद्ध अथवा अस्नयक्ग अज के गुण का यहां कथन विवक्षित है । 

पृष्ठ २२: आदित्यः प्रायणोयश्चरुः (तै सं० ६।१।५१) यदृ विधि है, और “दिशो 
न प्राजानन्‌? इस भथंबाद के द्वारा दिडूमोद के गुणबाद से उसको प्रशंसा की गई धै । जित 
प्रकार अदिति देवता दिङमोइ की दूर करके दिगरिशेष का शापन करती है, उस प्रकार 
बढ़त प्रकार के कर्मों के समुदाय रूर सोमयाग में अनुष्ठान-सम्बन्धी अम को वह अदिति 
देवता दूर करती है । इस प्रकार अदिति देवता का यहां युणबाद विवक्षित है । प्रजापति ने 
अपनी बपा को निकाला दो अथवा नहीं, “या देव-यजन मात्र के सम्पन्न करने से दिङमोइ 
दूर हो या हो, संथा अर्थवाद वाक्यों को स्तृतिपरक मानने वाले एम लोगों को किती 
प्रकार की आपत्ति नहीं । क्योंकि स्तति मात्र तो असत्‌ और सत्‌ दोनों का सम्भव दो सकता 
£ . 'शिखा ते बघते वत्स गुडूची अद्या पिय' इस प्रकार की उक्तियो से लोक में अप 
के सर्वथा अबिधमान रहने पर भी स्तुति की जाती है । 

असा कि पूर्वपक्षी ने शाखबिरोध की अनुपपत्ति दिखाने के डिप “सतेनं मनोञ्नुतवा" 
दिनी चाक! श्स अथेगद को उद्धृत किया ऐै-- 

“रूपात्‌ प्रायात्‌? ( जै, १।२।११ ) 

“हिरण्यं हस्ते भवति अथ ग्रुम्णाति' जब ग्रहण करता है तो उसके दाथ में सुर 
होता दे, इस विधि को प्रशंसा के रिप 'स्तेनं अनः? यह अर्थबाद है। जिस प्रकार ठोई 

"मैं ऐसा कहद! जाता ई-- 'क्या ऋषि को देवदत्त को पूजा करनी चाहिए !? इससे ऋषि र 
औदासीन्य देवदत्त की पूजा को प्रशंसा करने के लिए प्रकट किया गया दै, न कि ऋषि ब 
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पूज्यता को इठाना अभिप्रेत है । उसी प्रकार यहाँ औ हाथ में सुबणे के ग्रहण की प्रशंसा 
करने के उद्देश्य से मन का चोर होना और बाणी का झूठ दोना उपन्यस्त है। अर्याद हाय 
में सुबर्ण लेना यह प्रत्यक्ष होने से स्था ठीक है, मन से या वाणी से कुछ सोच लिया या 
कह दिया वह पक्ष दुबळ है । इस प्रकार गुणवाद के प्रकार से शब्द और अर्थ की योजना 
बेठा लेनी चाहिए । प्रस्तुत अर्थवाद में गुणवाद की योजना इस प्रकार की जा सकती है 
कि भिस प्रकार चोर च्छन्न या छिपे रहते हैं उसो प्रकार मन भी छिपा रहता दे यहां” 
युण है और प्रायः वाणी झूठ दी बोलती है, यइ यहां गुण हैं। किन्तु हाथ न तो मन की 
भांति प्रच्छक्ष है और न तो वाणी की भाँति प्रायः झूठा है। इसकिए हाथ में (रण्य धारण 
को प्रशंसा की गई है। 

जेसा कि पूर्वपक्षी ने अर्थवाद में दृष्ट विरोध की अनुपपि देते हुए "भूम एवाग्नेदिवा 
दहरे? इत्यादि को उद्धृत किया दै उसका उत्तर देते दै-- 

“दूर भूयस्त्वात्‌? ( जे० १।२।१२ ) 

दिषि-वाक्य हे--“अग्निज्यों तिज्योंतिररिनः स्वाद्देति सायं जुद्दोति, सूर्यो उयोति- 
ज्योतिः सूयः स्वाहेति प्रातः? ( ऐ० आ ५५।६ ) इन दोनों विधियों की प्रशंसा के लिए 
बह अथंवाद वाक्य दै । जिस कारण अग्नि की अचि या प्रकारा दिन में दिखाई नहीं देता 
इस कारण सूर्य के मन्त्र का ही प्रातःकाल में प्रयोग करना चादिए। और जिस कारण रात्रि 
मैं अग्नि का प्रकाश दिखाई देता है इस कारण अग्नि के मन्त्र का प्रयोग रात्रि में करना 
चाहिए। इस प्रकार अथेवाद के दारा दोनों विधियों की स्तुति की है। रानि में घूम का न 
दिखाई देना और अर्चि का दिन में न दिखाई देना अधिक दूर होने फे गुण के कारण कहा 
गया दै । सुदूर पर्वत के अग्रमाग पर वृक्ष आदि मी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, तुण के 
सदृश सिफ वे प्रतीत मात्र होते दै । उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । 

पए २३ : अ्थंवाद में दृष्ट बिरोध को सिद्ध करने के लिए जेता कि 'न चैतद्‌ बिगो 
आइना वा स्मोञ्याह्मणा वा? इस वाक्य को उद्धृत किया है, उसका उत्तर 
देते है— 


"रयपरा घात क्त पुत्रदर्शनात्‌? ( जे» शर1१३ ) 

“प्रवरे प्रत्रियमाणे व्रयात्‌ देवाः पितरः? ( मै० सं १.४११) इस विधि की वह 
अथंवाद स्तुति करता है । यदि यजमान “देवाः पितरः' इत्यादि मन्त्र से प्रवर गोत्र-प्रदतैक 
ऋषि को अनुमन्त्रित करे उस समय अनाझण भी आद्वाण हो जाता है, इस प्रकार अनुमन्त्रण 
स्तुति की गई है। “न चैतद्‌ विद्या से इस प्रकार का अझन व्यक्त करना ादमणत्व के 
दुर्शय होने के गुण के कारण प्रयुक्त दै । खी के अपराध के कारण जार या उपपति का भी 
पुत्र उत्पन्न होता दै । ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन दै कि अपना जन्म केसा दै! इस 
अभिप्र!य से दद अर्थबाद. प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ दृष्ट विरोध नदी समझना चाहिर! 
१ समझना कि जो अपना त्राह्मणत्व दृदयमान है उसका इसमें अपाप किया गया. 
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जो कि शाख और दृष्ट दोनों 'का विरोध दिखाने के लिए “को हि तदू चेद र 
स्लोके$स्ति वा न वा' अह अर्थवाद उद्धृत किया है, उसका उत्तर इस सत्र में स्म — 

'आकाछिकेष्सा' ( जे० १।२।१४ ) 

"दिकंवतीकाशान्‌ करोति? यद यशाला में प्राचीन बांस के द्वार बना लेने के ठिए 
विधि दै । उस विधि का यह शेप दे--'को हि तदू वेद० इत्यादि ' अर्थात्‌ यशझाढा ब 
यण का धूम भर जाता है एतत्युक्त ऋत्विजों को कष्ट होता है अतः द्वार का निर्माण कर 
लेने फा विधान दै । इससे धूम आदि उपद्रवों के परिद्दाररूप प्रत्यक्ष फल के द्वारा इस द्वार 
विधि की स्तुति की गई है। स्वर्गफ्राप्ति रूप फळ तो आकालिक अर्थात्‌ बहुत बाद मै प्राप् 
दोनेवाला दै । आकालिक फल से तात्कालिक फल का महस्द अधिक होता दै । आकातिड 
फळ की इच्छा के सिद्ध होने का अनिश्चय इस अथंबाद में उपन्यस्त है कि कौन जानता है 
बह (स्वगे ) इस लोक में दै अथवा नही । यह कर्द की समझदारी ऐ कि-बहुत बाद मं 
प्राप्त होने वाहे वद्द भी अनिश्चित फर के लिए तत्काल प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले फल कौ 
उपेक्षा कर दी जाय ! जिस प्रकार यह कद्दा नहीं जा सकता कि हमारे पौत्र प्रपौत्र कितवे 
दोगे अथवा कोई नहँ होगा, उसी प्रकार इस अर्थवाद में स्वर्ग की प्राप्ति बहुत बादु में 
इंनेवाली ६, इस प्रकार गुण योग के द्वारा अनिश्चय का उपन्यास किया गया है। धूम 
आदि उपद्रव का द्वार-निर्माण से परिद्दार निश्चित और प्रत्यक्ष लाम है, यह अभिप्राय यहा 
अभिहित्त है। 

इष्ट बिरोध का जो कि दूसरा उदाइरण कहा ऐ--'झोभते$स्य सुखं य एवं वेद 
अर्थात जो इसे जान लेता है उसका मुख झोमने लगता है ( ता० म० आ० २०१६६) 
इनका उत्तर देते दै-- 

'बिद्याप्रशंसा' ( जे० १२:१५ ) 


यह अर्थवाद गर्गत्रिरात्र विधि की स्तुति करता है, अर्थात उसके बिपय में जानकारी भी 
सुखशोमा का हेतु सिद्ध दोती दै तब उसके अनुष्ठान की क्या बात! जिस प्रकार कर्णाभरण 
आदि के धारण से मुख की शोभा होती दै उसी प्रकार जानकार का उत्साद में खिला हुआ 
व्य शिष्य लोग देखते ६। शोभा गुण के सादृश्य को लेकर प्रस्तुत से अथंवाद 
प्रयुक्त है। 

जो कि दूसरा विरोध का उदाहरण है 'आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेइ 
यह अर्थबाद भो पूर्वोक्त ज्ञान ( वेद ) के अनुमन्त्रण विधि का स्तावक दै । पहले की भाँति 
यहां भी 'किमुत! के प्रकार से स्तुति की योजना करनी चाहिये । जानने बाळे का पुत्र पिता 
की रिक्षा से स्वयं विद्वान्‌ हो जाता है, तब प्रतिप के द्वारा अन्न प्राप्त करता है । इस प्रकार 
गुण-के अभिप्राय से 'बाजी जायते? यद कहा है। 

एष्ठ २९: जो कि दूसरे अग्निदोत्र आदि उत्तरकालीन कर्मों के अनर्थक हो आने रे | 
बह सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति? यह अर्थवाद उद्धृत किया दे उसका उत्त | 
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“स्वत्वसाधिकारिकस्‌? ( जै० १॥२॥१६ ) 
पूर्णाहुर्ति जुहुयात? इस विधि का नइ झेप है। समस्त कामों को प्राप्ति के हेतु के रूप 
में उस आहुति की प्रशंसा की गई 8 । जैसा लोक में प्रचडित दै "सब माक्षणों को खिलाओ? 
इसका यह अथे नहीं कि संसार भर के आझणों को मोजन कराओ, बल्कि अर्थ है उन सब 
मर्गों को खिलाओ जो यहां उपस्थित हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत में पूर्णा इति के द्वारा आधान- 
रूप कर्म की साक्षता सिद्ध होने पर उतने मात्र का जो फळ सम्मावित है उसी समस्त फळ 
की प्राप्ति यहाँ अभिप्रेत है। पूर्गादृति के न करने पर आधानरूप कमं को पूर्णता सम्पन्न 
होतो दै, यदद पद्दला काम सिद्ध दोता हे । पूर्णाहुति के द्वारा आधान कमं के सम्पन्न होने पर 
आहवनीय आदि तीन अर्नियां अग्निद्दोत्र आदि करम के योग्य हो जाती हैं। यह दूसरा 
काम प्राप्त होता है । उन-उन कर्मा से तदनुसार फलों की प्राप्ति होती है। यदि कहो कि 
इस प्रकार सर्वकामाबाद्ति अन्य आहुपिर्यो से भी सिद्ध दोती हैं तो हो इमारे पक्ष में इससे 
क्या घट जाता है? इससे पूर्णादुति की जो अर्थवाद ने सबंकामादाप्ति रूप से स्तुति की है 
उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं दोती । 


माना कि पूर्णाईति आधान कर्म का आह है, उसकी फलग्रुति जिस वाक्य से होती है वह 
अथंवाद दोने के कारण स्तावक हो सकता है। जैता कि शाखकार जेमिनि का निर्णय भी 
६--/दब्यसंस्कारकमंसु पराथरवात्‌ फलश्रतिरथवादु:' ( जे० ४३४१ ) अर्थात्‌ द्रब्य 
मैं, गुण में और संस्कारकर्मों में फउभुति है व अथवाद है। किन्तु पशुबन्ध वाक्य तो कमें 
का विधायक दे और एकमात्र समस्त रोक पर विजय करना मुख्य फल माना जाता है, अतः 
उस बाक्य से अन्य कर्मों ( ज्योतिष्टोम आदि) का ब्यथं होना किसी प्रकार वारण नदी 
किया जा सकता । इसका उत्तर देते हैं-... 


“कळस्य कमेनिष्पततेस्तेपां छोकवत्‌ परिणामतः सारतो वा फळविशेषः स्यात्‌? 
( ञे० १।२।१७ ) 


अर्थात्‌ कमं की निष्पत्ति या पूर्णता से फछ छोता दै। यहाँ पशुबन्ध कम से पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और घुलोक इन तीनों में एक पर विजय रूप फल निष्पन्न होता है। पूथिबी 
आदि फलों का परिमाण एवं सार क्रमशः अन्य कर्मा से सम्पन्न होता है। जिस प्रकार कोक 
में एक निष्क या रुपया से खारी परिमिति ( बराबर चार द्रोण ) धाठु को खरीद कर दूसरे 
निष्क से पुनः उतना धान ही खरीद छेने पर धान का परिमाण अधिक हो जाता है। अथवा 
जैसे एक निष्क ( अशफी ) से बखमात्र मिलता है और दो निष्क से वख का सारबान्‌ रूप 
दुकूल ( चादर ) मिळता है, बैसे ही दूसरे कर्मों से योग अधिक एबं सार होता दै । पशु- 
बन्धकमं के द्वारा पृथिबी पर जिस मात्रा में विजय होगी उससे अधिक एवं विशिष्ट (सार) 
मात्रा में ज्योतिष्टोम आदि कर्मा से फल की प्राप्ति होती है। मद्वाइत्या भी यदि केवल मन 
मात्र से की गई है तो उसका सन्तरण अश्वमेध के शान मात्र कर छेने से दो जाता है किन्तु 
उसके क'थिक द्वोने पर अश्वमेथ कर्म के सम्पन्न करने पर सन्तरण होता दे । इस प्रकार 
अन्य कर्मों का अनर्थक दोना सिद्ध नहों होता । 
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और जो कि नान्तरिक्षे न दिवि' को उद्धृत करके अन्तरिक्ष और थुलोक में मि 
चयन के निषेध को इस अयंवाद में अप्रसक्त ( भ्रप्राप्त) कहकर दोष दिया दे और जो 
*वयरः प्रावाहणिः इस अथंबाद में अनित्य 'दबर' के संयोग का दोप दिया दै उस 
समाधान करते है 

'अन्त्ययार्ययोक्तम्‌? (जै० १।२।१८ ) 

पृष्ठ २९: भयाद्‌ अन्त में शन दोनों उदाइरणों का उत्तर पहले दे चुके दै । भन्ति 
आदि में चयन कौ निन्दा के रूप में यइ अर्थगद "हिरण्यं निधाय चेतब्यस्‌" ( तै० एं 
५।२।७११ ) भर्थात सुवण को रखकर चयन करना, इस विधि का स्तावक है। शसमि 
'स्तुत्यर्थन विधीनां स्युः” के द्वारा इसका उत्तर दे दिया दै । जो कि अन्तरिक्ष और चुढोइ 
में अप्राप्त अग्निचयन कॉ निन्दा की गई हे, इससे नित्य अर्थात्‌ स्वभावतिद्ध का अनुबा 
मात्र किया गया है, यह सिद्ध दे कि आन्तरिक्ष और चुलोक में अग्निवचन नहीं दोता। 

जिस प्रकार अन्तरिक्ष और थुलोक में अग्निचयन प्रसिद्ध नहीं है, उसी प्रकार हरण 
सदित भूमि में भो अग्निचयन प्रसि नद है, इस प्रकार दिरण्यसदित भूमि की स्तुति बै 
गई है । इसी प्रकार वायु को दिप्रगामी देवता कहकर स्वमावतिद के अनुवाद के. 
पशुविरोध की स्तुति की गई है। 

“ववरः प्रावाइणिरकामयत'ः इस भथंवाद में भी बदर नाम का कोई जनित्य पुरा 
विवक्षित नहीं है, किन्तु गगर ध्वनि युक्त एवं प्रकपे के साथ ( जोर से ) बढ्ने वाला बाई 
ब्यवहार दशा में नित्य अर्थ रूप से यहां विविक्षित है। इस प्रकार का उत्तर प्रयमपाद 
अन्तिम अधिकरण में कहा है। 

इस प्रकार सम्भावित दोषों के परिहार से. अथंवारदों का अप्रामाण्य हि 
नहीं दोता दै । 

` ईस प्रकार वेद में विधमान मन्त्र विधि और अर्थवाद भागों का अप्रामाण्य किसी हेतु 
अभाव में सिद्ध नहीं दोता, और बोधक होने फे कारण उनका स्वतःप्रामाण्य के स्वीका 
करने से समरत वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है। 

पू्वपक्ष-ेद पौरुषेय दे । 

बेद का अप्रामाण्य इम इसलिए मानते हैं कि बह पौरुषेय अर्थात्‌ पुरुपग्रणीत है, गि 
अकार बिप्रडम्भक या ठग की बात जैम अप्रमाण होने के कारण उपेक्षणीय है उसी प्रश 
वेद भी अप्रमाण एवं उपेक्षणीय दे । अमिनि ने वेद के पौरुपेयतव को पूवेपक्ष के रूप बे ९ 
प्रकार सत्रबद्ध किया है-- 

'वेदांश्रेके सञ्चिकर्ष पुरुपाख्या' ( जै, १५१२७ ३२ ) 

डेक लोग बेद के प्रति सल्चिकपे मानते है । अर्थात्‌ कालिदास आदि के रघु 
अन्यो क माति बेद मी कुछ दिन पूव निमित हुए हैं। जिस प्रकार: रघुवंश आदि आति 
रचनाएं है उसी प्रकार बेद भी आधुनिक इतिया हे । बेद अनादि नहीं है, अतः वेद के # 
के रूप में पुरुषों का निर्देश दै । जिसप्रकार “बैयासिक्मारतम? 'वामीकीर्य रामायर् 
इन उक्तियो से यह प्रतीत होता है कि ब्यास ने महाभारत की रचना की भर बाली 


“निक” कलो... अळा...” आळ पाक्छ, 
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ने रामायण को । इसी प्रकार काठक, कौथुम और तैत्तिरीय के अनुसार कड आदि उन-उन 
वेद झाखाओं के निर्माता के रूप में कद्दे हैं। इस प्रकार बेद पोरुषेय हे यह सिद्ध हुआ । 
पृष्ठ २६ : यदि कोई कहे रि वेद तो नित्य इ! हे, उपाध्याय की भाति विभिन्न सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक के रूप में कठ आदि के नाम उन-उन शाखाओं के साथ जुष गए दे । इसका 
उत्तर देते है 
"अनिस्यदृशेनाच’ ( जै० ११२८ ) 
जब कि बेद में जनन-मरणशीछ बबर आदि के नाम सुने जाते है, जेते "बबरः 
आवाइणिरकामयत' ( तै० से ७१०२) 'कुसुसुबिन्द्‌ यत? 
( तै० सं८ ७२1२:१ ) । इस प्रकार बबर आदि पुरुषों के पहले वेद का अभाव सिद्ध होन से 
उनकी अनित्यता सिद्ध होती हे । साथ ही अनुमान भी करते हैं कि वेदबाक्य पौरुपेय 
( पुरुपकतूक । है, क्योंकि वह वाक्य दै, जिस प्रकार कालिदास आदि के वाक्य पौरषेय हा 
सिद्धान्तपक्ष--वेद अपौरुपेय दै । 
“उक्त तु शब्दपूवत्वस! ( जै०.१।१,२९ ) 
सर्च में प्रयुक्त 'तु? शब्द वेदों को अपौरपेयता का वारण करता है । माचायों ने ही 
वेदरूप शम्द को अनादि एवं रुठ आदि पुरुषों से पून प्राचीन सूं में कदा है। 'औत्पत्ति- 
कस्तु शब्दस्य अर्थन सम्बन्ध? ( जे० १५) इस सूत्र में जेमिनि ने “औत्पत्तिक' शब्द के 
द्वारा समस्त शब्दों अर्थात बेदों की एवं उनके अर्वा तथा दोनों क सम्बन्धो की नित्यता की 
प्रतिश्षा करके आगे शब्दाधिकरण और वाक्याधिकरण द्वारा इसी बिषय का उपपादन 
किया है। फिर काठक आदि की समस्या,का समाधान क्या हो सकता दै! इस प्रश्‍न का 
सम्प्रदाय के प्रवतंक रूप में उन्हें स्वीकार कर लेने से समाधान दो जाता है, श्सो अभिप्राय 
को सूत्रबद्ध करते दै-- 
“आल्या प्रवचनात्‌? ( जे० ११३०) 
माना कि यह भार्या सम्प्रदाय के प्रवतेक आचायों कौ ओर संकेतमात्र है, किन्तु बबर्‌ 
आदि अनित्य मनुष्य जो वेद में उल्लिखित पाये जाते है उसका क्या समाधान हो सकता 
है ! इसका छत्तर है 
“परं तु श्रृतिसामान्यमात्रस्‌! ( जै. १५१३१) 
अर्थात्‌ बबर आदि शब्द मामान्य मात्र है न कि इस शब्द से कोई पुरुष विवक्षित दे । 
“हां, कह सकते हैं कि बबर ध्वनि बाला प्रवदणशीर वायु से अभिप्राय दै । 
शंका हे, जेसां' वेद में सुनते हैं 'वनस्पतयः सत्त्रमासत! भर्थात्‌ वनस्पतियों ने 
सत्र-्यश किया; “सपाः सत्त्रमासत! अर्थात्‌ सपों ने सत्र यज्ञ किया । वनस्पति तो अचेतन 
शोते के कारण यश नहीं कर सकते भीर. सर्प चेतन होने पर विचारित होने के कारण 
सत्य का अनुष्ठान करने में सवंथा अक्षम हे । इस प्रकार 'जरद्गवो गायति मद्रकाणि' 
इत्यादि पागल और वालक के वाक्य के सद्रा होन से वेद के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता 
दै किसी पेसे ही ने उसकी रचना की है। इसका उत्तर है-- 
“कृते चाविनियोगः स्यात्‌ कमणः समस्वात्‌? ( जे० ११३२ ) 
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पृष्ठ २७: अर्थात्‌ यदि यइ मान लिया जाय कि “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यते 

इत्यादि वाक्‍य किसी पुरुष के द्वारा रचे गये हैं तब शस वाक्य में स्वग के साधन के रुपे 
ज्योतिष्टोम का विनियोग नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग और ज्योतिष्टोम का साध्यसाधनभाव झो 
पुरुष नहीं जान सकता । किन्तु विनियोग साध्यसाधनभाव के रूप में स्पष्ट रूप से मुन 
जाता है । ऐसी स्थिति में इस वाकय को उन्मच वाक्य सदश नहीं कद स5ते, फ्योंड 
लौकिक विधिवाक्य की भांति मान्य, करण और इतिकतंब्यतारूप तीन अंशों से उपेत भावत्र 
उस वाक्य में प्रतीत होती है। डोक में 'प्राह्मणान्‌ भोजयेत! इस विधि वाक्य में तौर 
प्रकार की आकांक्षा ऐ--क्यों मोजन करावे, किससे भोजन करावे तथा कैसे भोजन करे। 
इसी को यहाँ कि, केन और कथं इत्याकारक आकांक्षा कदते हैं। तब क्रमशः होता है, तु 

के उद्देश्य से भोजन करारे, ओदन से भोजन करावे, और शाक-सूप आदि परोस रू . 
भोजन करावे । इसी प्रकार उक्त ज्योतिष्टोम कौ विधि में भी ये तीनों आकांक्षा हैं; बे 
स्वगं को उद्देश्य करके ज्योतिष्टोम करे, सोम द्रव्य से ज्योतिष्टोम यश करे और दक्षिणोर 
आदि अङ्गों सद्दित ज्योतिष्टोम करे । अब भी केसे कद सकते हैं कि यहद वचन उम्म 
वाक्य सदृरा है। जैसा कि वनस्पतियों द्वारा सत्त्र करने का उल्लेख है. उसे भी उन्मत 
वाक्य के सदृश नहीं कहना चादिए, क्योंकि ज्योतिष्टोम की भाँति सत्र का. कर्म भी मििए 
आकांक्षाओं से युक्त दै । जेसा कि न्यायविद्‌ भाचायों का कहना ऐ--'यत्परो हि शब्द: प 
शब्दार्थः अर्थात्‌ वही शब्द का अर्थ होता है जिसके उद्देश्य से शब्द कहा जाता है 
इसके अनुसार विधायक होने फे कारण ज्योतिशोम आदि वाक्य का तात्पर्य अनुष्ठान म |. 
और वनस्पत्यादि सत्त्र वाक्य अर्थवाद होने से विधि वाक्य की प्रशंसा में तात्पर्य रखे : 
है। प्रशंसा तो ऐसी भी बस्तु से की जा सकती है जो सदया विद्यमान न हो। चेतनारि । 
बनस्पतियो और श्रानरदित सपं ने जब सस्त्र का अनुष्ठान किया तब चेतनावान्‌ और 
विद्वान्‌ जाह्मणों का क्या कहना! सूत्र में निर्दिष्ट चकार ने अनुसार जैसा कि पूष २ 
वाक्यरूप हेतु देकर जो बेद के पौरपेयत्व की पुष्टि को गई दै उसकी भी उन्हीं युक्तिबों के । 
ह हो जावी है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वेद पौरोर ६ 
न 1 घ् 
संमराथं य है कि वेदवाक्य पौरुपेय है, गर्योकि वेद काठक आदि के नामों एवं काहि र 
दासादि के वाक्यों की माति बाय रूप हैं। समाधान है कि काठकादि नाम प्रवचन को डस ५ 
करके कहे गए हैं और वाक्य रूप हेतु भो पराइत दो जाता है, क्योंकि वेद का कोई कर्ष त 
उपलब्ध नहीं दोता। व 

शटा होती है कि भगवान्‌ बादरायण में बद का जक्ष का कार्य होना सद्नवद्ध किव य 

है, जैसा कि सूम है--“शाखयोनित्वात्‌' (बे० १॥१॥३) । इस सूत्र का अयं है हि पे 
ऋगवेद आदि शाखों का कारण होने से मद्वा सर्वश है। इसका समाधान करते हुए बहे व 
हैं कि बेद त्रा का कायं ९, विन्त इतने से वेद का पौर्पेयत्व सिद्ध नहीं होता, ब्याह मं 
आखिर मनुष्य के द्वारा बेद का निर्मित होना तो बादरायण ने नहीं कद्दा दै! 
बादरायण ने दी देवताधिकरण में इस प्रकार के अपौरुषेयत्व के अभिप्राय से आकारा मारि ड 
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की भांति वेद का नित्यत्व माना है। सूत्र दै-'अत पुव च नित्यत्वस? ( बे० सू० 
२।२।२९ )। आुति और स्मृति दोनों इसका समर्थन करती हैं। मुवि ९--'वाचा विरूप 
निस्यया' ( ५४० ८७५६ ) और स्मृति दै-'अनादिनिघना नित्या वागुत्पृष्टा स्दथ 
स्सुवा ।? अर्थात्‌ स्वयम्भू भगवान्‌ ने आदि-अन्त रदित और नित्य बाणी का सर्जन किया 
है । इस प्रकार वेद के कर्ता के होने के दोप की शंका के उदय होने का अब कोई अवसर 
नहीं रद्द जाता, अतः मन्त्र और आद्वाण रूप वेद का प्रामाण्य निविध्न सिद्ध है । 
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र 

त्र और निर्णय 
। मंत्र और ब्राह्मण का स्वरूप- 
ह. पृष्ठ २८२ शंका होतो दे कि जो वेद का लक्षण: "मंत्र प्राह्मणात्मकत्वम्‌! किया गया 
गे है वष ठीक नहीं, फ्यॉके मन्त्र और म्रक्षण का स्वरूप निर्णय करना शक्‍य नहीं। समा. 
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४] 
| 
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भान यद ऐै कि नहीं, दोनों का स्वरूप निर्णय द्वितीयाध्याय के प्रयमपाद में सप्तम और 
और अष्टम अधिकरणों में किया जा चुका है 


सप्तमाधिकरण में आचाय कहते ऐ-'अद्दे थुध्निय मन्त्र से? इत्यादि में मन्त्र शब्द का 
अयोग है, मन्त्र का लक्षण क्या है ! तय कहते हैं कि यह लक्षण ठीर नही ब्याडि अव्याप्ति 
आदि दोषों का वारण इसमें नहीं फर सकते । तब कहते हैं कि याशिक लोग जिन वाक्यों 
। को मन्त्र के नाम से व्यवद्वार करते है ( याज्ञिकानां समाख्यानम्‌ ) वहो मंत्र है, यह 
| मन्त्र का लक्षण दोपरदित है। याधिक लोग अनुष्ठान के स्मारक आदि. बाक्यों को मन्त्र 
शब्द से अभिदित कहते हैं अत: याज्ञिक ससाउयान? मन्त्रो का अनुगत लक्षण सिद 

ए होता ६ ( जे० न्या० मार २।१।७ )1 
भापान में ऐसा कहते ऐ--'अहे युष्निय मन्तरं से गोपाय' (हे. आ० १।२।२।२६्‌) । 
यदि इसे मंत्र का लक्षण स्वीकार करते हैं तब अब्याप्ति अतिब्याप्रि दोपों का निवारण नहीं 
दो सकता । यदि करें कि विदित अर्थ का अभिधान करने बाला मन्त्र होता द-<'बसन्ताय 
कपिज्जलानालभते' ( वा० सं० २४२० ) रस मन्त्र के विधिरूप दोने के कारण इस लक्षण 
को व्याप्ति न दोने से अस्यापि दोप दोता दै । यदि “मननहेतुमंन्त्रः? ऐसा लक्षण करते | हु 
$ मनन के हेतूरूप आद्वण बे भी मन्त्र का लक्षण अतिन्याप्त हो जाता है। यदि बै कि 'असिः 
बै पद भिस में हो बद मन्त्र होता है ओर उत्तम पुरुष पद जहां अन्त में हो वढ मन्त्र होता है 
| तब तो मन्त्र का लक्षण परस्पर अभ्यापत होता है पेसी स्थिति में समाधान करते छुए मन्त्र 
का लक्षण करते हैं फि याशिक खोग जिसे 'मन्त्रः के नाम से समाख्यान फरे बढ मन्त्र है; 
| यह लक्षण अव्याप्ति आदि दोषों से रहित है। बद समाख्यान अनुष्ठान के स्मारक आदि 
| वाक्यों का मन्त्र होना सिद्ध करता है; जैसे “उरू प्रथस्व' ( तै० संर १।१।८।१ ) इत्यादि 
| वाक्य अनुष्ठान के स्मारक मन्त्र हैं, 'अग्निमोळे पुरोहितम्‌? (ऋ १।१।१ ) इत्यादि 
मंत्र स्तुति रूप हैं, 'इपे स्वार इत्यादि 'स्वा? अक्ष वाले मंत्र हैं; 'अरन आयाहि चीतये? 
| ( ते० मा० ३५११ ) इत्यदि में आमंत्रण है; 'अग्नोदग्नीनू विहर? (तै, सं« ६1२१२) 
इत्यादि प्रेषरूप मत्र हैं; 'अधः स्विदासीत्‌ उपरि स्विदासीत्‌' ( ८० १०।१२९।५ ) 
सत्यादि बिचार रूप मंत्र हैं; 'अम्ये$स्विके भम्बालिके न मा नयति कश्चन' ( तै० सं० 

६ ऋ० भ० 
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७।४।१९ १) इत्यादि परिदेवनं रूप मन्त्र हैं; "पृच्छामि रव! परमन्तं पुथिस्याः? ( तै० 
सं० ७४ १८२) श्त्यादि प्रश्‍न रूप मंत्र हैं; 'वेदिमाहुः परमन्तं पुथिव्या:? ( तै० से० 
७।४।१८।२ ) इत्यादि उत्तर रूप मंत्र हैं । इसी प्रकार अन्य को समझना चादिए। इसी 
अकार कें अत्यन्त विजातीय वाक्यों में 'याजझिक समाख्यान? के अतिरिक्त दूमरा कोई अनु- 
गत धर्म नहीं है जिसे मंत्र का लक्षण कट्टा जाय । प्राचीन आचार्यों ने 'लक्षण' का उपयोग 
इन झम्दों में माना है 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति एथक्त्वदाः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ 

अर्थात भप होग भी एयकःपृथक्‌ पदार्थों का अनुशोलन करके उनका अन्त नहीं पाये, 
विद्वान्‌ 'छक्षण’ के द्वारा सिद्ध पदार्थों का अन्त कर लेते हैँ । 

पृष्ट २३ : अतः अभियुक्त लोग जिसे मंत्र कहें बहा मंत्र है यह लक्षण सिद्ध दुआ । 

आठवें अधिकरण में लिखते ऐ--संदेद यह दे कि “पुतद्‌' ग्राह्मणान्येव पञ्च हवीपि' 
यहाँ कोई 'ब्राह्मण' का लक्षण नौ है अथवा है । पूर्वपक्ष में कहते है कि वेद भागों की 
इयत्ता का निश्चय नहीं द्दोने कै कारण आधाण के लक्षण में अब्याप्ति-आंतय्याप्ति दोपों का 
निवारण सम्भव नहीं है 

सिद्धान्त पक्ष में कहते हैं कि वेद के दो माग ऐ-मन्त्र और ब्राद्दाण । मन्त्र से अतिरिक्त 
जो दे वइ ब्राह्मण है यद्दी लक्षण निर्धारित हुआ ( जै० न्या० मा» २1१८ ) । 

चातुर्मास्य के असंगो में कहा जाता ऐ--“एतदु व्राह्ाणान्येच पञ्च हवींपि' ( तै० ब्रा० 
१४७१११ ) यहां भाद्मण का लक्षण नहीं दै । क्यों का उत्तर यह है कि वेद-॥ाण्डो की इथत्ता 
का निर्धारण न होने मे राह्मण मार्गो और अन्य भागों में लक्षण के अब्याप्ति-अतिन्याप्ति-दोषषों 
का शोधन सम्भव न होगा। पहले मंत्रभाग कट्टा जा चुका है। और दूसरे कुछ भागों 
को उदाइरणथ पूर्वा चायो ने इस प्रकार संगृदीत किया ऐ-- 


देनुनिव॑चन निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ 


“तेन हानं क्रियते? (४० आ० २,५।२।२३ ) इसमें तु का निर्देश है; “तदू द्ध्नो 
दघित्वम्‌' (सै० सं २,५।३।२ ) यद्दां निर्बंचन किया गया है; 'असेध्या थे मापा 
(तेः संश ७।१:८.१ ) इसमे माप (उर्द्‌ ) को अमेध्य कद कर निन्दा की गई हे; “वायु 
क्षेपिष्ठा देवता” (ते. सं. २।१।१।१) इसमें बायु की प्रशंसा दै; 'तदूष्यचिकिस्सञ्जुइवावी 
आहोपाम्‌ (तें, सं० ६।५ ९१) यदां सन्दे है; 'यजमानन सब्मतादुम्बरी भवति' 
(तते. स० ६२१०३) यहां विधान है, 'मापानेच महं पचन्ति’ यद्दा' परकृति ( एक 
कुंक आख्यान ) है; 'पुरा श्राझ्मणा अभैपुः ( तै सं. १५७५ ) यहां पुराकल्प या 
अनेककतृक आख्यान हैं; 'यावतो$श्वान्‌ प्रदिगृद्धीयात्‌ तावतो वारुणांश्रतुष्कपाळार 
नियत्‌? ( तै मं २.३,१२.१) यहां व्यवधारण्कल्पना अर्थात्‌ जतन अश्रो को प्रत्र 
करायेगा! यदद अर्थ करते हैं। इसी प्रकार अन्य वाक्यों को देखकर समझ लेना चाइए। 
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यहद कहें कि निर्दिष्ट देतु आदि में अन्यतम आदश है यह जाह्मण का लक्षण है तो मन्त्रों 
में भी देतु आदि का सद्भाव देखा जाता है, जेसे-'इन्दवो वाझुशन्ति हि? ( १६० 
१।२।४ ) यहां देतु है । 'उदानिपुमंद्दीरिति तस्मादृद्कसुच्यते’ ( अ ३,१३४) । 
पृष्ठ ३० : इसमें उदक का निर्वचन किया गया १; “मोधमन्ने यिन्दृते अप्रचेता' (7० 
१०।११७ १६) यहाँ अप्रचेता को निष्फळ अन्न की प्राप्ति कहकर निन्दा की गई है; 'अग्नि- 
दिवः ककुत्‌? (9४० ८।४४।१३) इसमें प्रशंसा दै; 'अधःस्थिदासोदुप रिस्विदासात्‌, 
(ष १०।१२९.५ ) यहाँ संशय “; "वसन्ताय कपि्जलानालभते' ( वा० सं० २४२०) 
यद विधि है; 'सहस्रमयुता ददद्‌? ( ऋ० ८२११८) यहां पर कुति ( एक पुरुप को 
आख्यायिका ) है; “यज्ञन यज्ञमयजन्त देवाः! ( ऋ० २।१६४।५० ) यद्द पुराकल्प या 
आख्यान है। य कोई कहे कि `इति? का बाहुल्य ब्राह्मण में होता ऐ अतः इतिकरण बादुस्य 
आझण का लक्षण है, तो यद्द भी ठोफ नदों, क्योंकि 'इत्यदूदा इत्ययजथा इस्यपच इति 
घ्राझगो गायेत्‌? ( ते० आ० १।९।१४.३ ) इनमें ओ आए ₹ गान के योग्य मन्त्र श० 
भा १३।२।५६्‌ ) उद्धृत दे उसमें इतिकरण की बढुलता फे कारण अतिम्यापति हो जातो है। 
यदि क कि `इत्याइ' इस वाक्य से जो उपनिवद्ध है. बह आण है तो असा कि मन्त्र है 
“राजा चिदू यं भगं मक्षात्याइ' ( ० ७४४१२) और 'यो वा क्षारः शुचिरस्मो- 
स्याह? (० ७.१०४ १६); गन मन्त्रों में अतिव्याप्ति दो जाती दै । यदि ब्राक्षण को आख्या- 
यिकारूप फते इ तो यम-यमी संवाद आदि यक्तों ( आ० १० १० ) में भतिव्याप्ति दोता रै । 
पूवपक्षी के अनुसार उपयुक्त कारणों से आझ्लग का लक्षण असम्भव सिद्द होता दै ऐसी 
स्थिति में सिद्धान्त पक्ष से कइते ऐ-मन्त्र और ब्रष्धाण दो एी येद का भाग दोना स्वीकार 
होने पर मन्त्र का लक्षण पहले कहा जा चुका दै, अतः अवशिष्ट वेद फा भाग आदण है यद 
लक्षण दोगा । जैमिनि ने दो लक्षणों को इस प्रकार सूत्तवद्ध किया दै-- 
"तच्चोदकेषु मन्त्राख्या? ( जे० २१:३२) 
“शेषे प्राह्ण शब्दः? ( जै० २।१।३३ ) 
सम्प्रदायबिद्‌ लोग बेद फे कुछ विधायक वाक्यों में "मन्न? इस नाम से यइ समारू न 
करते हुए बते ह 'क दम मन्त्रों का स्वाध्याय करते दै और वे ही रोग मन्तर्यर्तिरिक्त वेद 
के भागों से आदाग शब्द दा व्यबहार करते हैं यइ उक्त सूत्र का अर्थ है । 
शंका होती है कि अदबश्च के प्रसंग में मनश और अ प्राण भागों कै अतिरिक्त इतिहास 
आदि भागों का उस्डेख किया गया ऐ--'यदू' प्राह्मगानातिहास/न्‌ पुराणानि कक्पान्‌ 
गाया नागझंसीः ( ते० आ० २९ ), तब तो वद के केवळ दो भागों को बात नहीँ 
संगत द्ोती । इसझा समाधान यह है कि जिस प्रकार ब्र, क्षण और परिम्राजक दो भिन्न 
दोते दुए भा परि्राजक बाझण के अन्तर्गत हौ माना जाता है उसी प्रकार अ'क्षण अदि 
अवान्तर भाग ईतिहास आदि को पथक्‌ करके कहा है । 'दचासुराः संयत्ता आसन्‌?-इस्यादि 
इतिहास दै । 'हृदं चा बग्ने नैव किश्चिद्वासोत्‌” ( तै० जा. २ २.९ १ ) इत्यादि जगत्‌ 
की प्रागवस्था से लेकर सुदि के भ्रतिपादक वाक्यममूइ पुराण कहे जाते हैं । करप को चर्मा 
आरुणकेतुकचयन ( भरण श्रषि दारा देखा दुआ चयन ) के प्रकरण में को गई ६--'इति 
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सन्त्राः। कल्पोऽत ऊध्वेसू-यदि 'यकिं हरेत्‌? (ते आ० १५३१२) और अग्निचयन दे 
प्रसंग में 'यमगाथासिः परिगायति? ( तै० सं० ५।१।८।२ ) इस प्रकार विहित मंत्र विशेष 
गाथा कहे जाते हैं। मनुष्य के वृत्तान्त प्रतिपादक ऋचाओं को नाराशंसी कहते दै । इस 
प्रकार मन्त्र और आझण के अतिरिक्त भाग नहीं होते । उन दोनों के स्वरूप के बारे में 
विचार किया जा चुका । इस प्रकार वेद का मन्त्रत्राह्मणात्मक दोना सिद्धान्त स्थिर दो गया। 


मन्त्र के अवान्तर भेद 
पृष्ठ ३१ : आचारं ने उसी पाद में मन्त्र के अवान्तर भेदों की चर्चा की दै-- 
“'नकसामयजुपां लक्ष्म साक्ष्योंदिति शङ्किते । 
पादश्च गीतिः प्ररिष्पाठ इस्यस्त्यसङ्करः'॥ 
(जै० न्या० २११० ) 
अर्थात ऋकू. साम और यजु के भेद से मंत्रों को समझना ठीक है, क्योकि तीनों पर- 
स्पर एक दूसरे में मिले हँ अतः मंत्र के अवान्तर भेद पाद, गीति और प्रदिसृष्ट पाठ के रूप 
में करना चाहिये, इस प्रकार सांकय का दोप नहीं होगा । 
यह आम्नात है-'अहे बुष्निय मन्त्रं मे गोपाय यखुपयस्त्रेविदा विदुः' अर्थात्‌ 
ऋक्‌ , साम और यज्ञ इन तीनों को जाननेवाछे अध्येता रोग जिस मन्त्रभाग को भाक्‌ आदि 
के रूप से तीन प्रकार का कहते है उसे रक्षा करो। इन त्रिविध झरू , यजु और साम इस 
मन्त्रमाग का ब्यवस्थित कोई लक्षण नहीं दो सकता पर्योकि उनमें साये दोप का निवारण 
नहीं हो सकता । अगर लक्षण बनाते हैं कि अध्यापक परम्परा में जो ऋग्वेद आदि रूप में 
पठित दै उसे मन्त्र कहते हैँ तय तो यए लक्षण संकौण छो जाता है क्योंकि 'देचो चः. 
सवितोरपुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण चसोः सूयस्य ररिममिः' ( तै० सं० १।१।५।३ ) यह 
मन्त्र यजुर्वेद में यजुषो के बीच पठित दै । किन्तु इस मन्त्र को यज्ञु नदी दोना चाहिए, 
बोकि 'तदूआह्ृणे साविश्यचा' ( सबितृ देवता की ऋचा) के दवारा इमे ऋक रूप में 
ब्यवद्वत किया है। “युतत. साम गायन्नास्ते! ( तै० आ० ९।१०।५ ) यइ प्रतिशा करके 
कुछ साम यजुर्वेद में गाये गये हँ । 'अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसि' से तीन 
यजुष्‌ सामवेद ( छा० उप० ६॥१७,६) में आम्नात हँ । और गेय दोने के कारण साम के 
आश्रयभूत ऋचादं सामवेद में समाम्नात हैँ । अतः कोई लक्षण नहीं है ऐसा नदीं कद सकते, 
पाद आदि तीन अवान्तर भेद की दृष्टि से लक्षण के संकीणे दोने की सम्भावना नही है। 
जैसा कि कहना ई--पाद और अभंचं से युक्त एवं छन्दोबद्ध मम्त्रों की घओ , गीतिरूप 
मर्न्यो को सोम और वृत्त या छन्द तया गीत दोनों से रित प्रदिष्ट पडित मन्त्रो को यजु 
कहते हैं । इस प्रकार अवाम्तर भेद करने पर बडी साठूर्य की आशंका नहीं रद्द जाती । 
इन तीन प्रकारो को जैमिनि ने सीन सों मे लिला है 
'ठेपाखुगू यत्रार्थवशेन पादुब्यवस्था? ( जै» २।१।३५ ) 
“गीतिषु सामाख्या' ( जे० २।१।३६ ) 
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“शेषे यजुःशब्दः ( जे० २१३७ ) 
न्त्रं के इन्हीं अवान्तर विशेषों को दृष्टि में रखकर ऋग्वेद, यजुर्वेद भीर सामवेद 
यह भ्रेविष्य सम्पन्न हुआ रै । पु 


वेद का स्वाघ्याय 


पृष्ठ ३२: उन समस्त येदों के अथवा किसी एक वेद के अपनी प्रशा के अनुसार उपनीत 
को अध्ययन करना चाहिए । जैसा कि याशवल्क्य लिखते दै-- 
'वेदानधीत्य वेदौ वा चेदं चाऽपि यथाक्रमस्‌।? 
अर्थात जैसा कि क्रम है तीनों वेदों को, अथवा दो वेदों को अथवा एक वेद को पढ़ कर; 
एक वेद के अध्ययन के पक्ष में पिदु-पितामहों को परम्परा से प्राप्त दी वेद का अध्ययन 
करना चाहिए, इसी आभप्राय से “स्वाध्यायोच्ध्येतब्यः” ( ते० आ० २1१५ ) इसमें 'स्व? 
शब्द का उल्लेख दै । वदद अध्ययन 'काम्य' नहीं नित्य टै । इसीडिए पुरुषार्थानुशासन में 
सूत्रबद्ध किया दै-- 
'वेद्स्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ ।' 
अर्थात्‌ वेद का अध्ययन नित्य दै, अतः उसके अध्ययन न करने से पातक होता है । 
अध्ययन न सम्पन्न करने से उत्पन्न पातक के रुम्बन्ध में ऐसा वचन ऐै--'अपद्दतपाऱ्मा 
स्वाध्यायो देबपविन्न॑ वा एतत , तं योऽनूत्सजस्यभागो वाचि भवत्यभागो नाके? 
( तै० आ० २५१५ ) । अर्यात्‌ देवपबित्र स्वाध्याय जो सम्पन्न करता है बह पापरदित हो 
जाता है और जो उसे छोड़ देता है वद्द वाणी में भाग रहित एवं स्वगे के सम्बन्ध से अन- 
भिकारी होता है । प 
जैसे कि झाक दै-- 
व्यस्तित्याज सखिविदँ सखायं, न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति | ट्ट 
यदी शणोत्यलीक श्रणोति नाह प्रवेद सुकृतस्य पन्यास्‌॥' 
(5० १०७१६) 
अच्छे मित्र के समान बेद को जिन्दोने त्याग दिया, अर्थात्‌ पढ़ा नहों, यों दी कहना 
चाएिए वे उनके वाक्य में भाग्य नही, क्योंकि बेद मन्त्र का उच्चारण बड़े भाग्य से होता 
है। और बह जो कुछ सुनता दे डा सुनता दै तथा बद सुझत के मार्ग को नदी जानता । 
अतः अपनी परम्परा के अनुसार वेद का स्वाध्याय करना चादिए। वेद अपना 
अध्ययन करने वाळे पुरुष को उसके प्रयास को समझते हुए सखा की भांति रक्षा करता 
ऐै. बेद के द्वारा पालन करने का अर्घ यए दै कि जो फल बहुत इभ्य और प्रणस के 
द्वारा साध्य यश के अनुष्ठान से प्राप्त होता दै उसे अध्येता स्वाध्याय मात्र से सम्पन्न करके 
प्राप्त कर देता दै । जैसा कि आम्नात है-- 
व्य॑ यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्ट अवत्यग्नेवायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति? 


( ते० आ० २१५) । 
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'यथि यह मह्यश के स्वाध्याय का 
के बिना म्रक्षयष के सम्भव न ऐोने से यह 


फल वणित है तथापि शान के लिए अध्ययन 
फल इसलिए भी बणित है । जो पुरुष इस प्रकार 


के वेद रूप सखा को अध्ययन न करके छोट देता है उसका भाग्य वाणी में मी नहीं है 


झर स्वगे रूप फल में भी उसका भाग्य 


नहीं दै। निश्चय और स्पष्ट हो उस ब्यक्ति दौ 


बाणी में भाग्य का अभाव है जो समस्त देवताओं के घमे और परमर तत्त्व के प्रतिपादक 
बेद का उच्चारण न कर दूसरों को निन्दा, झूठ, करड आदि के हेतु लौकिक वार्ता का 


उच्चारण करके यापन करता दै । इसी लि' 


ए कद्दा ह 


“नाजुध्यायाद्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो बिरळापन हि तत्‌? 


( चु उ० ४४२१) 


तात्पये यद कि यथपि वह पुरुप काब्य-नाटक आदि सुनता है तथापि उसका अवण 
करना किसी काम का नहीं है, इससे उसे सुकृत मागे का शान नहीं होता । 


स्मृति भी कहती ऐ-- 


"योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते अमस्‌ । 
स जोवच्नेच शूदस्वमाशू गच्छति सान्त्यः ॥? (म० स्टु० २,१६८) । 
अर्थात जो द्विज वेदों का स्वाध्याय न करके अन्य अन्य निरथेक विषयों में अम करता 
है वह जोवन में दी अपने बं के साथ शूद्र दो जाता है। 


इसी प्रकार बहुत से अन्य बचन भी इस प्रसङ्ग में उदाइरणीय है। 
शंका होती हे कि वेद अध्ययन करने के पश्चात्‌ स्वाध्यायोञ्ध्येतव्य; इस अध्ययन 


विधि के अर्थ का शान सम्भव है और जब 
ओर प्रवृत्ति होगी, इस प्रकार शान और 
होता है। 


अध्ययन विधि का शान दोगा तभी अध्ययन कौ 
प्रवृत्ति दोनों में अन्योन्याश्रय नाम का दोप प्राप्त 


एए २३: इसका समाधान यह दे क्रि गुरुमत के अनुसरण करने वाळे लोग आचार्य के 
द्वारा किए गए अध्यापन ळे प्रकार से माणवक के अध्ययन की ओर प्रवृत्ति को बड़े प्रयास 


पूर्वपक्ष स्वाध्याय अड्ट के छिए है। 
'भदृष्टारों खधीतिविद्विततवात्‌ ।' 


हिन्दी ऋग्वेदभाव्यभूमिका ३९ 


चैते कोई भी "तृप्ति के लिए ओदन का भोजन फरो? ऐसा विधान नहीं करता, क्योंकि 
भोजन के साधन ओदन आदि पदार्थ और उसका फल तृप्ति सबको विदित दै वेते दी 
अध्ययन का भी फल शान और साधन दोनों सबको विदित है; ऐसा होते इुएजय कि 
अध्ययन का विधान करने की कोई आवश्यकता न थी तब बेद में 'स्वाध्यायोऽप्येतब्यः? 
इस वाक्य से अध्ययन का जो विधान किया गया है उसका अर्थ यद ग्रह्मत होता दे कि. 
बेद का अध्ययन दृष्ट के लिए न दोकर अवृष्ट अर्थ के छिए किया जाता दे नससे कोई अदृष्ट 
उत्पन्न होता दै । ऐसा कोई कहे कि वद अदृष्ट विशेष कहां मुत नहीं दै कि मान छिया 
जाय | इस पर कहते ई 

त्यृतकुल्याद्यतिदेदाः स्वर्गकल्पनं वा ।! 

जद्यायशमप' के अध्ययन के अथवाद को प्रस्तुत नित्य अध्ययन की विधि में 
अतिदेश करके उस प्रसङ्ग में उक्त घृतकुल्या आदि को राभिसत्वन्यायर के अनुसार फळ 
रूप से कल्पित कर लेना चादिए। और जो अथ॑ैवाद में भुत फळ का विधि में' अतिदेश 
करमा नहों चाहते उन्हे विश्वनित्‌ न्याय के अनुसार स्वर्ग रूप फल को कल्पना कर 
छेनी चाहिए । तब शंका होती है कि संस्कार और स्वाध्याय की प्राहि रूप फल के अघ्ययनः 
द्वारा इट दोने पर अदृष्ट की कल्पना बयों करते हैं ! ३सका उत्तर देते है-- 


युक्त सम्कारप्रासी ।' 
अर्थोत्‌ संस्कार को अध्ययन का फल मानना श्सलिए ठीक नदी कि किमी भी यक्ष से 
संस्कृत ( संस्कृत युक्त ) स्वाध्याय का कोई पिनियोग नहों देखते और इसो प्रकार स्वाध्याय 
की प्राप्ति स्वयं पुरुषथ नहों है अतः ये दोनों अध्ययन विधि के दृष्ट फल नहों दो सकते, 
अतः अतिदेश के द्वारा प्राप्त घुनकुल्या आदि अथवा स्वगे दोनों अध्ययन विधि के अदृष्ट फळ: 
दो सकते हैं । 

ऐसा क्यों, स्वाध्याय की प्राप्ति अथंशान के कारण होने से पुरुषार्थ तो है दी, फिर उसे 
अपुरषार्थ करना कहाँ तक उचित ९! उत्तर देते हैं कि बिष के उतारने ( निइरण ) भादि 
के लिए जिस प्रकार मन्त्र का विनियोग दोता दै (और उस मन्त्र में भर्थशान को आवश्यकता 
नहीं होती ) उसी प्रकार अध्ययन विधि के अङ्ग के रूप में ज्योतिष्टोम आदि वाक्यों 
का विनियोग दै अतः उनका अपने अथे (स्वार्थ ) में प्रामाण्य नहीं है अर्थात जब कि 
अध्ययन की विधि के अम्तर्गत अङ्ग के रूप में ज्योतिष्टोम आदि वाक्य-अर्थश्ञान झे उ पयोग 
झं नहीं आ सकते; क्योंकि रवाध्यायमाश्र का. विधान है न कि तज्जनित अथंशन फा। 
मैं नहीं आ सकते; क्योकि बान नन यालयमा 


१. त्रदायदजप-सम्बन्धी अध्ययन का स प्रकार नजते सनखः 
अभिवहन्ति [षि घृतस्य कुर्या, यत्‌ | 
शः इड्यस्य सृ स्वरसो त दैः आ० २१०) 
२. राव्रिसत्त्र का फल श्रुत नहो है, परन्तु उके स्तावक अथेवाद में मुत होने के- 
कारण प्रत्यासन्न दोने से रात्रि सत्त्र का ही फऊ मान लिया है 
३. 'विश्वजिता यजेत’ इस विषिःवाक्य का कोई फड भुत नदों दे, जतः स्वगे रूप 
फळ की कल्पना कर ठेते हैं, क्योकि वद प्रायः लोगों का अमीट होता ऐै। 


¥° हिन्दी, ऋग्वेदभाष्यभूमिफा 


अतः स्वायं में ज्योतिष्टोमादि वाक्यों का प्रामाण्य न होने के कारण यद नहीं कह सकते 
कि अर्थान, जो पुरुपाथ रूप है, के कारण होने से स्वाध्याय की प्राप्ति को पुरुपार्थ नहों 
माना जा सकता दै । सूत्र ऐ-- 
पृष्ठ २४: 'अन्याङ्गं नार्थप्रमापकम्‌ ।? 
शंका उपस्थित दोती है कि जब यइ मानते हूँ कि अध्ययन विधि के अङ्ग होने बे 
कारण ज्योतिष्टोमादि वाबयों का स्वार्थं में प्रामाण्य नहीं है, तब तो अध्ययन का विधावद 
वाक्य ( जिसके द्वारा अध्ययन का विधान होता दै ) अपने द्वारा विदित अध्ययन का हो 
अङ्ग है, इस बजद से उसका अपने अर्थ में प्रामाण्य सिद्ध होता ऐ, फिर ज्योतिष्टोम आदि 
वाक्यों का अपने अर्थं में प्रामाण्य क्यों नद्दों! तब सूत्र में कहते हैं-... 


करे इस स्थल में कर्मकारक 
संस्कार का विधान प्रतीत होता 
कोश तब तो होम से संस्कृत 


Fes ह जाकर क क र वे अपने अस्तित्व में नहीं रहेंगे, 
। उसी प्रकार यहाँ संस्कार भी और प्राप्ति दोनों किसी 
नहीं बन सकते, ऐसी स्थिति में 'स्वाध्यायेन अधीयीत' देसा वाक्य बना देंगे ४ 
सिद्धान्त पक्ष--अब दृष्टफल के रहते अदृष्ट फल की 
प्रस्तुत करते है - 
हप्टे तु नादष्टमु ।? 
तव बह्‌ दृष्टफल क्या ऐना चाहिए ? उत्तर दै 
डौ प्रापिसंस्कारी !! 


अर्थात्‌ अक्षरप्राप्ति और संस्कार ये 
इसावा पसर से कहते ह.- "पो अध्ययन के इकड हैं। मदर को 


कल्पना ठीक नहीं, यह सिद्धान्त ' 


हिन्दी फ्र्हग्वेदमाष्यभूमिका ४१ 


आसयाथबोधः ।? 
अक्षर को प्राप्त कर छेने ( कण्ठ कर लेने ) से उनका अथंबोध भी उत्पन्न 
होता ऐै और अर्थवोष पुरुपार्थ है। इस प्रकार परम्परा से अक्षर प्राप्ति भी पुरुषार्थ 
सिद्ध होता दै। 
यदि कोई शंका करे कि जैसे भोजन के होने से तृप्ति होता दै और भोजन के अमाव में 
तृप्ति नहीं होती, यहाँ इसके अन्वय-ब्यतिरेक से सिद्ध होने के कारण कोई विधान नहीं 
करते, अध्ययन से प्राप्ति और अध्ययन के अभाव में प्राप्ति का अमाव सिद्ध दोता है अतः 
यहाँ अन्वय-ब्यतिरेक है, और इसी से दोनों का कार्यकारणभाव सिद्ध दो जाता है, फिर 
स्वाध्याय का विधान व्यर्थ होता है । इसका समाधान करते हुए कहते दै-- 
“विधिनिष्पस्या: ।? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अवघात और नृपविमोक के अग्वय-व्यतिरेक से सिद्ध दोने पर मी 
विधान नियमादृष्ट के लिए माना गया है उसी प्रकार प्राप्ति और अध्ययन में क्रिया गया 
बिधान नियमाइष्ट के लिए स्वीकार्य है । अभिप्राय यदद कि अध्ययन के द्वारा अश्षर-प्राप्त 
का अन्वय-व्यतिरेक भोजन और तृप्ति की भांति स्पष्ट दै तथापि यदाँ विधान झरना दी 
सिद्ध करता दै कि अध्ययन के द्वारा नियमादृष्ट बनता दै । इस प्रकार अध्ययनविधि की 
सार्थकता बन जाती दे । 
पदले जैसा शंका करते हुए कद्दा है कि संस्कृत स्वाध्याय का कष्ट विनियोग नद दै 
अतः संस्कार को अध्ययन का दृष्ट फड मानना टीक नदों--इसका उत्तर देते ऐ--- 
'संस्कारसिद्धिः क्रत्वध्ययनविधिदयोपादानाद्‌ ।! 
अर्थात्‌ क्रतुविषि और अध्ययनविधि दोनों से संस्कार की सिद्धि दोती दै, क्योंकि 
क्रतु को विधियाँ क्रतु (विषय ) के बोध को अपेक्षा रखतो हैं, और बिना स्त्राध्याय के 
क्रतुओं ( विषयों ) का शान नह दोता, अतः स्वाध्याय को अध्ययन के द्वारा संस्कृत करना 
आवश्यक दो जाता है ‹ और इसी प्रकार अध्ययन को विधि अवघात की भाँति लिखित पाठ 
आदि को ब्यावृत्त करके एकमात्र अध्ययन के द्वारा दो स्वाध्याय का संस्कृत अर्थात्‌ 
संस्कारयुक्त दोना व्यञ्जित करती दै । इस प्रकार क्रतुबिधि एवं अध्ययनविधि दोनों के 
दारा स्वाध्याय के संस्कार रूप दृष्ट फळ की सिद्धि दोती हें । 
शंका करते हैं कि संग्कार तो: अदृष्टवैशेष को कएते हैं, 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 
इस अध्ययन-बिधि में प्रयुक्त अध्येतब्यः पद में 'तब्यः प्रत्यय जेसा कि अध्ययन से 
| उत्पन्न संस्कार को सूनित करता ६ । इस प्रकार 'अध्येतब्यः इस पद से अत ने के 
कारण, संस्कार को अध्ययन में मानना चाहिए, नकि स्वाध्याय में, क्योंकि स्वाध्याय ( बेद 
कौ शाखा) की अपेक्षा अध्ययन हो प्रत्यासन्न है। 
पृष्ठ ३९ : उत्तर 'तै ई— 
“तढ्यः कमंगादृष्टवाचो ।' 
अर्थात्‌ तब्य प्रत्यय कूम॑भूत स्वाध्याय में अदृष्ट या संस्कार का वाचक है, क्योंकि 
कमंकारक होने के कारण भध्ययन की अपेक्षा तब्य प्रत्यय का प्रत्यासन्न रइने बाळा 


डर हिन्दी ऋणग्वेदभाष्यभूमिफा 


स्वाध्याण दो है। जिस प्रकार पिता से उत्पन्न हो र भी कन्या दूसरे जन ( अपने पति) हू 
का अनुरष्जन करता दै- उसी प्रकार 'तब्य? प्रत्यय अधिपूर्वक इक्‌ धातु मैं होकर थे. बि 
स्वाध्यायनिष्ठ अपूर्व का वाचक है । कै 
जैसा.कि कद्दा है अध्ययन के अङ्ग के रूप में विनियुक्त ज्योतिष्टोमादि वार्क्यो द 
स्वार्थ में प्रामाण्य नदी हे. ऐसा कदना ठीक नदो, क्योंकि मन्त्र जव स्वतन्त्रतादृष्ट शेप हे 
तब उनका स्वाथं में प्रामाण्य नदी दोता। यहाँ तो स्वाध्याय में अदृष्ट उत्पन्न होता है, 
स्वाध्याय में जो अक्षर गृरीत दोते हैं, उनकी सामथ्यं से मन्त्रों का अर्थावतोध-सा फळ तिर क 
होता है, ऐसी स्थिति में दूसरे फड की करपना उपयुक्त नहीं होती । अतः प्रस्तुत ३ मु 
अदृष्ट मन्त्रो के स्वार्थ में प्रामाण्य का उपग्ंदक ही दै, प्रतिबन्धक नहीं, यदद ग्रदीत होता है। इ 
इस अभिप्राय का सूग्र दै--- य 
"स्वतन्त्रादृष्टाशेपत्वान्न स्वार्थप्रमा प्रतियध्यते ।? ड 
पुनः जेश कि शंका कर चुके हैं, 'सकयूज दोति' की भाति कम की प्रधानता को छोड्न 
करणकारक में परिणत कर दने से “स्वाध्यायेन अधीयीत? रूप निष्पन्न होता है, छि. 
स्वाध्याय में अदृष्ट उत्पन्न न करके स्वतन्त्र रूप से अध्ययन में अदृष्ट उत्पन्न करता दै: ड 
देसी स्थिति में स्त्रतन्य अदृष्ट के शेप दोकर जयोतिष्टोमादि वाक्य अपने अर्थ के प्रामाण्य ६ 
रदित दो जाते है, फिर स्वाध्याय की ञड्ट्टार्थत। बन जाती दै । इसका उत्तर देते दै-- प्‌ 
“यथाश्रतोपपत्तेन सवतुन्यायः: !. ` 
अर्थात्‌ जद कि सक्तुओ के सम्बन्ध में तो कोई गति हो नदा दे, क्योंकि भस्म 
जाने पर उनका अन्यत्र विनियोग तो सम्मव नहों, अतः वहाँ अत का छोड़ अभ्रुतर 
कल्पना 'सबतुभिजुंदेति' ऐसा करणपरिणाम के द्वारा कर सकते हैं। परन्तु प्रस्तुदः 
यद ठोक नहो, क्योग्चि दम अध्ययनविधि से दृष्ठफछ की सिद्धि कर चुके ई । f 
इस प्रकार अध्ययन-विधि को दृष्टार्थ सिद्ध करके उसके अक्षर-प्रातति के माध्यां 
अर्थाबबोध तक गमन के निराकरणाथं पूर्वपक्ष करते ऐ-- 
'बैघमथंनिणेयं भद्गुरू विधेः पुमर्थावसानात्‌ ।' 
अर्थात भट्ट (कुमारिङ ) और गुरु ( प्रभाकर ) दोनों यहद मानते हैं कि प्रस्तुत ब 
अध्ययनविधि के द्वारा “प्रयुक्त पुरुपार्थभूत फळ अथनिक्षय होतम है, क्‍योंकि सर्वत्र 5 
नियम ३ कि विधि का किसी न किसी पुरुषार्थ में पर्यवसान दोता है। 
शंका दे कि माना कि अध्ययन का फङ पुरुपार्थ ऐना चाहिए. परन्तु देखते हैं कि ४ म 
बार या कई एक बार अध्ययन करने पर भी अर्थ का निश्चय नहीं दोना, इससे सिद्ध दै १ 
अध्ययन विधि का फड.अ निश्चय नहीं हो सकता--इसका उत्तर देते हुए कहते री! 
देली रियति में जब कि एक बार अथवा कई बार अध्ययन करने पर भी अर्थनिश्वय ब 


होत्रा तब अर्थ निश्चय की सिद्धि दे लिए बह अध्य ग बिर 
न्यात करती । यनविधि अर्थ-निश्चय के ईदुमूत व 


“स विचारमाक्षिपेत्‌ ।' 


॥ र 
तब शा होती दै कि बिधि अपने विधेय लर विधेय का उपकार करने बाठे! ' 
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ही प्रयोजक ऐ्लोती है, ऐसा नियम है, फिर जो बिमार न प्रस्तुत अध्ययन बिभि का 
बिधेय दे और न विधेय का उपकारक .डी, ऐपो स्थिति में विधि के दारा उसका आशे 
कैसे दोगा १ उत्तर देते ऐ-- 
"अविधेयाचुपकायाकेपोऽत्रघातात्रत्तिवत्‌ । 
अर्थात्‌ जेसे 'जोददीनवद्दन्तिः इस स्थळ में अवघातमात्र विधेप्र दै, न कि उसकी आवृत्ति 
( अर्थात्‌ कई बार अवघात करना विधेय नहीं है), क्योंकि अवघात की आवृत्ति 'अइम्ति* 
का अर्थ नरी ६। और यह आयृत्ति विधेय का उपकार करने वाली ऐ, क्योंकि एक बार 
' झुसल के प्रहार से भी अवघात सिद्ध हो जाता है। तथापि जिस प्रकार बिना फई बार 
| अवघात किये चावल की निष्पत्ति रूप फळ सिद्ध नहों होता उसी की सिद्धिके लिए 
यह विधि अवघात को आदृत्ति का आक्षेप करता दै, उसो प्रकार प्रकृत में अध्ययनविधि 
अर्थनिश्चय की सिद्धि के लिए विचार का आक्षेप फर छेतो दै । 
पुनः शङ्का करते हैं कि केबल बेद का जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे अर्थावरोध नहँ 
' होता, परन्तु जो व्याकरण आदि अङ्गो सहित वेद का अध्ययन करता है उसे अर्थ का 
। अवबोध द्वोता दै ऐसी रियति में उसके प्रति ब्य्थे हुए बिचार का आक्षेप विधि नदी करेगो। 
इस आशङ्का का समाधान करते हैं कि व्याकरण आदि अङ्गं द्वारा अवगत अथे में बिरोध के 
परिहार के लिए तो विचार उपेक्षित है । 
| ए ३६ ; कहते दै 
र 'साज्ञाध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोऽयेयिरोधापनुत्‌ ।' 
¦ अर्थात्‌ साङ्ग अध्ययन द्वारा अर्थावबोध तो हो जायया, किन्तु अर्थो के परस्पर विरोध का 
विचार के बिना निवःरण नहीं होगा, अतः विचार की अपेक्षा है। 
पै सिद्धान्त पक्ष-अक्षर-प्राति ही पुरुषार्थ दै । 
आ्रप्तेस्तु गवादिवत्‌ पुमथंस्वादू विधिस्तदुन्तः ।? 
जैसे क्षोर आदि फळ को प्राप्ति के रिए पुरुषों के द्वारा गौ आदि देतु अधित होते हैं, 
[बसे ही फळ रूप अर्थाववोध के कारण होने से अक्षर-प्राप्ति भी पुरुपाय सिद्ध होतो है, 
॥ अतः अध्ययन विधि को अक्षरे.प्राप्ति तक ही स्वीकार करना चादिए। 
शंका करते हैं कि जंब फल रूप अर्यावबोप को लेकर दी अक्षर प्राप्ति कों यदि पुरुपाये 
| मानते हैं तो अर्थबोध के मुख्य पुरुपार्थ दोने के कारण अथंवोधपयेन्त विधि को स्वीकार 
१ बोनी करते हैं ! उत्तर ए-- 3 
|. “फखवद्योधान्तत्वेश्ध्ययनाकारस्न्यंम्‌' । 
|. अर्थाद यदि फसत बोध पयेन्त अध्ययन बिधि को मानते हैं तब अध्ययन समस्त 
' बेद का सिद्ध नहीं ऐ सकता, अयोग्चि बोध का फल कर्मानुछान है, ऐसी स्थिति में जिस 
माक्षण का अधिकार जिस बृहस्पति सवादि कर्म के अनुष्ठान करने का होगा बद आयाग 
'उसी कर्मानुष्ठान के प्रसङ्ग वाले का अध्ययन करेगा, न कि राजसूय आदि के अध्ययन. 
| को ओर वह प्रवृत्त होगा । अतः फळ को बोध पन्त स्वीकार करने में यद आपत्ति दै। 
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परन्तु अपने पक्ष--अक्षर-प्राप्ति को फल स्वीकार कर छेने में यह आपत्ति नही ।, - 
जैसा कि सूत्र स ० ट 
र ॥ 
जद बंप करने या दुद्दराने के लिए समस्त वेद की अक्षरप्राप्ति बन जाती है। व्‌ 
जब कि अक्षरप्राप्ति तक डी अध्ययन विधि सीमित हो जाती ऐ तब तो अर्थावबोषई 
नहीं बनेगा ऐसा हक्का नहीं कर सकते क्‍योंकि स्वभाव से दी प्रमाण प्रमेय बोधक होता! द 
(जो प्रमाण होता है उससे स्वभावतः प्रमेय का बोध होता दे ) जैसा कि इम देखे! र 
लोक में प्रयुक्त दोने वाळे वाक्य किसी प्रकार की विधि की अपेक्षा के बिना दी अंग! 
बोधक है, उसी प्रकार वेदिक वाक्‍य स्वभावतः अपने अर्थ के बोधक दो जायँगे इसके हि ; 
अध्ययन-विधि को--अर्थाववोधक-परक मानने की कोई आवश्यकता नद्दो। यही सुद 
कहते 


'होकवच्नेजो योधः |! | 
अर्थात्‌ लौकिक वाक्य की भांति विधि को अपेक्षा के विना ही वैदिक वाक्य का अर्थावरो र 
बन जायगा । 
संका होतो है कि यदि बोध को विधि का फड मान छेते हैं तव बोध की इच्छा रणे. 
वाले को उद्देश्य करके विधान करना बन जाता है और साथ दी अधिकारी झुळम हो बः: 
है, और प्रहत के पक्ष में भी प्राह्रि की इच्छा रखने वाला उपनीत और आठ वर्ष का जाए ' 
वेद के अध्ययन का अधिकारी सुलभ है । इसके परिद्दार को स्पष्ट होने के कारण उपेक्षा कं 
अर्थबोध के काम्य होने में दोप देते दै-- 
'सो$कास्यः प्रास्योध्यभानासानयो: ।? | 
अर्थात्‌ वह अथंबोध काम्य ( इच्छा का विषय ) इस लिए नहीं है कि अग्निहोत्र माँ 
वैद के अथं के अध्ययन से पहले सन्ध्योपासन आदि के समान पिता आदि के उपदे. 
से हो अयंबोध का भान ( शान ) सिद्ध दो जाता है। इसलिए उसे काम्य मानना हो 
नहीं। और जब अथंबाध के भान का सिद्ध दोना नद्दी स्वीकार करते हैं तब उसका बॉ 
दिसो प्रकार काम्य नहीं बन सकता क्‍योंकि उसी विषय में कामना (या इच्छा) उहां 
होती ऐ जो पहले से शात दोता है। अधबोध तो पहले से शात नहीं है, ऐसी स्थिति में ब 
काम्य कैसे दो सकता है। 
शंका करते है कि सामान्य रूप से शान करने पर विशेष रूप से र 
करने कौ इच्छा होतो है, अथवा विशेष रूप से पिता आदि के उपदेश द्वारा अवगत हों 
पर भी- उस औपदेशिक, शान के प्रामाण्य का निर्णय करने के छिए पुनः बोध की इ 
उत्पन्न होगा, इस प्रकार भयांबवोध के उद्देश्य से अध्ययन का विधान बन जाता दै, इस 
'खण्डन्‌ करते दै-- 
पृष्ठ ३७: “उद्देशायोगात्‌ । 
अर्थात्‌ अर्थांवबोध को उद्देदय करके अध्ययन का विधान वन नहीं सकता। नरी. 
विशेष आकार की एक बुद्धि के द्वारा अग्निहोत्र आदि विशेष शानों का उद्देश सर्ग 


हिन्दो ऋग्वेदभाष्यभूमसिका > 01१ 


, नहीं रै, क्योंकि विशेष शानों का अन्त नहीं दै। और सामान्य आकार को उद्देश्य करने 


पर विधि का फल सामान्य ही होगा, शान विशेष नहीं। अतः अर्थावबोध को उद्देश्य 
करके अध्ययन का विधान नहीं किया गया दै, यइ स्वीकार करना चाहिए । 
श्रा दे कि अर्थाबदोध को उद्देश्य करके उच्चारण जद नहीं मानते तो बेद 


का अपने अर्थ में तात्पयं नदी सिद्ध होगा, क्‍योंकि किसी न किसी अथे को सूचित करने 


| 
| 
| 


के लिए ही बेद का उच्चारण किया जाता है। समाधान -करते हैं कि उपक्रम उपसंदार* 
आदि जो तात्पय॑-निर्णय करने के चिए (लिङ्ग ) बताये गए हैं उनक द्वारा शब्द के बल से 
हो वेद का स्वार्थ में तात्पये सिद्ध हो जायगा, फिर अर्थावबोध के उद्देदय से उशारण को; 
मानना किसजिए ! सुत्र ई 

“तात्पयं शब्दात्‌? 

झळा करते € कि तब तो जैसा कि लोक में अर्थज्ञान के उद्देश्य से शब्द का उच्चारण 
किया जाता दै, वह व्यर्थ होगा ! समाधान है कि नहो, क्योंकि लोक में इसझिए अर्थान के 
उद्देइय से शब्द का उच्चारण करते दें कि पुरुष के सम्बन्ध के दोप का परिद्दार दो सके, 
किन्तु वेद में पुरुप सम्बन्ध का दोष नहीं दै, अतः उच्चारण भर्थावबोध फे उद्देश्य से 
नहीं किया जाता । लौकिक शब्द में पुरुप-सम्बन्थकृत दोष होने के कारण शब्द का 
उच्चारण अर्थाबबोध के उद्देश्य से किया जाता दै । शसो अभिप्राय को सूत्र में कइते है 

«उद्दिक्य उच्चारणं दोषध्ने छोके ।' 

अर्थात्‌ छोक में अर्थातबोध के उद्देश्य से किया गया शब्द का उच्चारण पुरुपसम्बन्धङत 
दोप को ध्टाता दै । पर बेद में ऐसी बात नदौँ। 

शक करते हैँ कि अब तक अध्ययन-विधिः को अर्थाववोध पर्यन्त स्वीकार नदी 
करते हैँ तब तक विचारक-शाल ( मीमांसाशाख ) प्रवृ नदों होगा; क्योंकि उसका 
कोई प्रयोजक नहीं दै । उत्तर देते द फि-- 

धवचार उत्तरविधियुक्त उपपद्यते ।' 

अर्थात्‌ बिचार उत्तर विधियों से उंपपन्न हो जायगा। अभिप्राय यहद कि (अध्ययनविधि के 
द्वारा प्रयुक्त दोकर ) अतो महित वेर का अध्ययन करने से आपाततः बेदों में प्राप्त दुई 
यशो के बोध की विधियाँ ( जिनमें यो के जानने का विधान किया गया है) इस छिए 
क्रतु के विवार का प्रयोजक होंगी, कि विरोध परिद्वार के द्वारा प्रतिष्ठित निर्णय-पान फे 
बिना यो का अनुष्ठान कराने में वे समर्थ नदा होती हैं। फिर निरोधो के परिद्ार पूर्वक 
उन्हें क्रतुबिचार को प्रयुक्त करना होगा । 'आोसड्यो मन्तब्य इत्यादि अवणविधि तो 
साक्षाव रूप से जदाविचार का विधान करती ऐै। इस प्रकार अवणविधि का अपने विधेय 
अद्ाविचार का प्रयोजक दोना और कतुविधियों का अने विधेय प्रतुबोथ का उपकार करने 
वाळे ( ऋतु विचार ) का प्रयोजक होना उपपन्न होता है। यदि अध्ययन विधि को विचार 
(राज) का प्रयोजक मान शेते हैं तब उस (अध्ययन ) न ४02: हैं तब उस ( अध्ययन ) विधि का ऋतु ( यश) के द्वारा 


र्‌. उपक्रमोपसंदारावभ्यासोध्यूव॑ता फलम्‌ । अयंवादोपपत्ती च ढिझ्ज तात्पयंनिणंये ॥ 
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स्वगं की सिद्धि पर्यन्त होने के कारण क्रतु का अनुष्ठान भी अध्ययन विधि से ही रयु 
होने लगेगा । फिर क्रतु विधियों के व्यर्थ होने की स्थिति प्राप्त होगी । अतः विचार हे 


र 
र्‌ 


उत्तर विधियों ( क्रतुबोध [विधियों ) द्वारा प्रयुक्त मान लेना चाहिए न कि अध्ययन गि : 


द्वारा । 


शंका उपस्थित होती है कि जब अध्ययन विधि तीनों वर्ण जञादाण, क्षि : 


और वैश्य के प्रति नित्य है तो बिचार को मी नित्य होना चाहिए। ऐसी स्विः 
प्रन उठता है कि कतुविचार को भ्रेवर्णिक ( तीनों वर्ण ) मात्र के प्रति नित्य स्वो 
करना चादिए, किं वा जक्तविचार को ! समाधान में कहते $ कि पद्ला ऋतुविचार हमे 
म्त में भो समान है, अर्थात्‌ इम भी उमे श्रेवर्णिक के प्रति नित्य स्वीकार करते रै! 
जैसा कि सत्र ऐ-- 

“अतो निस्यः ऋमुविचारस्प्रेवर्५िकमात्रस्य ।? 

अर्थात्‌ भेबणिक मात्र के प्रात क्रत|वचार इसलिद नित्य है कि इसे न करने पर प्रत्यवार 
( बिन ) होता है । दूसरा अष्याबिचार नित्य के रूप में श्रेवणिक मात्र के प्रति इमा 
अभिमत नहीं है, क्योंकि जैसा कि सूत्र है 

'प्रह्मचिचारः पुनः परमहसस्यंव ।! 

अर्थात्‌ जो परमइंस ( इस की भांति आत्मा अनात्मा का बिबेक रखनेवाला'व्यक्ति)( 
उसके प्रति भ्रद्षबिचा« नित्य दै । 

पृष्ठ २८: शंका दे कि नव कि इस प्रकार यह सिद्ध हो चुका कि अध्ययन अक्षर.ग्रहर 
तक दी विहित ऐ तब अर्थान का बिधान नहीं बि.या गया है अतः वह अविश्वित मर 


जायगा? उत्तर मे बते है कि नहों, दूसरे बाबय -इारा उस्का विधान है- जैसा [६ 
मडाथाए के परण्शाक में अर्थधान को बिधि ऐ-'प्राहमणेन निष्कारणो धर्म: पडन 
चेदोऽध्येयो शयश्च? । यः {न प्कारण? 


शब्द के द्वारा अध्ययन और शान ढी विधि रे 
काम्य इने का निवारण दिया है । 


वेद के अर्थज्ञान की प्रशंसा 
“अथापि ज्ञानप्रशंसा भदत्यज्ञाननिन्दा च | 
स्थाणुरयं भागद्दाद 4.छाभूदधीत्य येदं न विजानाति योऽर्थस्‌ । 
योश्थज्ञ इत्‌ सकं सदमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा! ॥? 
यद्‌ गृद्दीतमविशात निगदेनै ३ शब्द यत्ते । 
ee सची न तज्ज्दलूति कऋहिचित्‌ ॥ ( नि० ११८) 

महर्षि यास्क ने निरुक्त ( १।१ र 
ore निर (प ८ ) में अथंशान के प्रति पुरुष को प्रवृत्त करनेवा 
पन रोगो मनो मं योध इत के दारा रोका से बेदाय के शान को प्रताब 
गई हे और इतर तीन इलोकार्पी दारा बेदार्थ शान के साहित्य को निन्दा की गई है। 
प्रशंसा है कि ओ वेद के अर्थ का ज्ञान रखता है वह शस छोर में समस्त मेय को प्रा 


करता दे । इस प्रकार जब वेदा्थेशान से उसके पाप क्षीण हो जाते हैं तब मर कर वद्द 
स्वग में जाता ऐ। इस प्रकार ज्ञान के ऐेदिक और आमुष्मिक फ को तैत्तिरीय छोग 
अन्त्र और उसके तार्पय का अभिधान करने बाळे माझाण को न्दूधृत करके स्पष्ट करते है-- 

“तदेवाऽभ्युष्ता--'थे अयांडुत वा पुराणे चेदं विद्वांसममिठो वदन्स्यादित्यमेव 
ते परिवदन्ति. सवऽग्नि द्वितीय तृतीयं च हंसमिति ।' "यावतीयं देचताम्ताः सर्वा 
चेदविदि ग्राहाणे वसन्ति । तस्माद्‌ ग्राद्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे नमस्फुर्याच्चा- 
छील कीत्तयेदेता पुव देवताः प्रीणाति’ इति । (पै, आ० २:१५ )। 

चेद के अर्थ फो जानने वाले दो प्रकार के दैं-अर्वांचोन काल में उत्पन्न, चदुदंश 
बद्यार्ओ में पारक्षत कोई उपाध्याय और प्राचीन काल में उत्पन्न ब्यास आदि । विद्यामद, 
शनमद और कुलमद से भरे हुए और अपने आपको पण्डित मानने बाले जो छोग इन 
दो प्रकार के गिद्वानों में सब प्रकार से विया आदि के सम्बन्ध में दोष निकालते है घे सब 
छोग पएले सूर्य में दोप देखते दै और तव सूर्य को अपेक्षा अग्नि में दोष देखते है और इन 
दोनों की अपेक्षा एंस अर्थात्‌ बायु में दोप देखते ६ । (अभिप्राय यद कि वेद को जानने बाले 
विद्वान्‌ सूये, अग्नि और वायु के समीप पहुँच जाते दें )। 

उनका अग्नि आदि फे रूप में दोना बेदबिद्‌ लोग स्वयं कदते दै - 'अग्नेर्या योरादित्यस्य 

सायुज्यं गच्छति! (ै० आः २१५)। न केबल ये तरीन देवता दी, बल्कि समस्त देवता 
बेद्विद्‌ विद्वानों में निवास करते हैं। अतः वेद को जानने वाले जआाएणों को देख कर अथवा 
स्‌ स करके प्रतिदिन नमस्कार करना चादिए। उनमें अगर कोई दोप दो तम भी उसे न 
कहे । 

पृष्ठ ३६३ इस प्रकार उन मार्गो को नमन करने बाळा व्यक्ति उन समस्त देवताओं को 
सन्तुष्ट करता ६ भिन्दै वे वेदाथ फो जानने वाळे आग उन-उन मन्त्र के अर्थ में स्मरण 
करके अपने हृदय में अवस्थित करते दें । 

यहाँ यदद शङ्का ठीक नदी कि इस उद्धरण में अध्ययन के हौ फल का वर्णन है, 
क्योंकि “विद्वांसम्‌? यद कहा दै, तात्ययं यद्द कि वेद के अर्थ को जानने बाला विद्वान्‌ 
आवण ही ऐस। फड प्राप्त करता है, अन्यथा अध्ययन के फल के निर्देश के डिए "बिद्वोलम्‌'के 
स्थान पर 'वेदरमधाय'्नम्‌? अर्थात्‌ 'वेद का अध्ययन करते दुए? ऐसा उल्लेख होता । इस 
लिए सब देवताओं को भावना के द्वारा प्राणियों स पूज्य बद बेदाथंविद्‌ अःद्वाण दोनों लोको में 
अय प्राप्त करता ऐ । र पड. 

उपर्युक्त उद्धरण का अर्थ करते दै कि जो बेद का अध्ययन वरक भी उस अथं से 
अपरिमित रहता है वह व्यक्ति स्थाणु की माति मिफे भार बहन करता है ५ सूखे हुए काटी 
शाखाओं दाळ वृक्षमूठ को स्थाणु या टूंढ बहते है । ढूंढ जि अकार सिफ इन्पन के 
उपयोग मैदी आता है, न कि उससे फूल फड का लाम छाता है, उसी प्रकार बेदर का 
देवळ पाठ «रने वाला व्यक्ति आस्य (संस्कारहदीन) नहों हो जाता, लेकिन उसे अनुष्ठान का 
अधिकार और स्वर्ग आदि फो का सिड प्राप्त नहीं । जैसी कि लोक भै प्रसिद्धिदेकिजो 
केवल वेद का पाठ करता है उसको धन आदि से पूजा जिस मात्रा म होता दै उससे की 
अधिक मात्रा में वेदाथ को जानने वाले विद्वान्‌ की होती है । 
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उपयुक्त दूसरे उदाइरण फा अथ है क़ि भाचायं से ग्रृषीत जिस वेदवाक्य ग्रे 
चकर रात होकर पाठ के रूप में बार-बार उच्चारण करते हैं, कमी भो वह उद 
अकार ज्वरित नही होता, अर्थात्‌ अपने अर्थ का प्रकाशन नहीं करता, जिस प्रकार अभि 
रहित प्रदेश में पढ़ा हुआ सूखा काठ ज्वलित नहीं होता । ऐसी स्थिति में उस अरि 
बाकय का वेदरव दी मुख्यतः नहीं बनेगा, क्योंकि जि २ शब्द का निवेचन दी दे कि-बबनै 
किक पुरुषाथं के उपाय को जिससे जाना जाता हे उसे बेद कदते दै । जैसा कि कदा है- 

'अत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न चुघ्यते । 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य चेदता ॥' 

अर्थात्‌ जो उपाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा नहीं जाना जा सकता, उमे विद्वान्‌ 
लोग बेद के द्वारा जान जाते हैं, यही वःस्तव में येद का वेदत्व ६ । अतः मुख्य रूप से वेद 
को लिदि के छिए उसके अथं को जानना दी चाहिए। 

और भी, निरुक्त में ( ११९) यास्क ने पक्‌ उद्घृत फी है 

उत स्वः पश्यन्‌ न ददर्शं वाचमुत स्वः शदृण्न्‌ न श्टणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्दस्मे तन्दं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ 
( भ८० १०।७१।४) 

इस भाक्‌ का अर्थ करते दुए यारक ने स्वयं इसके पूर्वां का तात्पर्य समझाया दै । वर 
इस प्रकार ऐ--जो व्यक्ति अथ को नइ जानता, उसके प्रति अस्तुत मन्त्र पूर्वा से कहता 
है कि एक पुरुष जिसका अध्ययन बेद के पाठ मात्र सक पर्यबस्त है वह वेद रूप वाणी बो 
देखता हुआ भी सम्यक प्रकार से नहीं देखता, क्योंकि उसे एकवचन, बहुवचन आदि का 
विवेक न होने के कारण पद-शुद्धि भी करना मुश्किल दो जाती है। उदाइरणाथं “चायु, 
मेव स्वेन भागधेयेन उप धावति स एव एनं भूतिं गमयति; 'आदिस्यानेच स्येन 
भागधेयेन उपधावन्ति त एनं भूति गमयन्ति? इत्यादि प्रसंग में जो ब्युत्पन्न न होगा 
बह दसे एकसचन और बदवचन का पाठ निइचय कर सकेगा १ 

एष्ट ७०: दूसरा कोई जो अर्थान क लिए व्याकरण आदि अङ्गो का अवण कर चुका 
है, किन्तु मागांता अर्थात्‌ विचार झाख के शान से रदित है, ऐसी स्थिति में यह वेद रु 
बागी को सुनता हुआ भी सम्यक्‌ प्ररार से नहीं सुनता है। उदाहरणार्थ यावतोऽश्वान्‌ 
प्रति-गृहीग्रात्तावतो चारुणांक्षतुष्कपालाजिवंपेदू? इसमें प्रयुक्त 'प्रतिगुदधोयात्‌? का अर्थ | 
“अइण करे! ऐसा नहीं बल्कि 'प्रतिग्रहण करार? अर्थात्‌ “दान दे? ऐसा अर्थ मीमांसा मैं | 
कक १ [न ® Fs यदि मीमांसा को नहीं जानता तब इस प्रकार अमः ' 

मदत क दो सता है! इसलिए दोनों प्रयार के 

न से रहिव ) वकि दोन fs र के अविद्वान्‌ (व्याकरण और मीमांता के 

तृतीय पाद के तांत्पय को इस प्रकार प्रकट करते 
की गरा वेद के पदार्थ के, और मौमासा या बिचा 
वात्पय के मै प्रवृत्त ६, उसके सामने वेद पौ | 
देर के अअन गै ड र फेछा देता है, अर्थात्‌ ब 


ई--जो ब्याक्ति व्याकरण आदि भहों | 
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चतुर्थ पाद का तात्पर्यं कहते दै-जिस प्रकार सुन्दर वसन धारण की हुईं और काम 
भावना बाडी अपनी जाया को पति सब प्रकार से आदरपूर्वक देखता है उसी प्रकार 
चौदद विधा स्थानों का परिशीलन करने बाला विद्वान्‌ देदाथ के रहस्य को सम्यक्‌ 
अकार से देखता दै तथा वेद द्वारा उक्त धर्म जद्मरूप अथ को हित भावना से स्वीकार 
करता दै । इस प्रकार बेद का शान रखने वाले पुरुष को प्रशंसा को है। 

पुनः दूसरी ऋक को यास्क ने ( नि० ११२० ) उद्धूत किया है 

उठ त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनैन द्विग्वन्स्पपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेप वाचं शुभुवाँ भफङामपुष्पाम्‌ ॥ (ऋ › १।७१।५) 

त पहले जो “उत स्वः पदयन्‌! यद ऋक्‌ उदधृत की गई हैं, उस बाद उद्धृत यह ऋकू 
पूर्वोक्त मन्त्र का और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती है। 

पए ४३ : प्रस्तुत ऋक का अर्थ यह है--'अभिष्ठ पुरुषों का कहना है कि चौदह विद्या 
स्थानों में कुशल (व्यक्ति) बैदरूप बाणी से मित्रता करके वेदोक्त अथे रूप असुत का पान 
करता है । 'सद्िविदं सखायम्‌? इस मन्त्र में वेद सखाभाव का वर्णन है। दूसरे भयं के 
अनुसार स्वगे लोक में बह वेदों से मित्रता करके असुत का अतिशय पान करता दै । वाजी 
अर्थात्‌ वाणी के ईश्वर ( वाचामिना: ) अथवा समाओं में प्रगश्म पुरुषों के बीच देदार्थ के 
कुशल उस विद्वान्‌ को विवाद में अभिभूत नहीं किया जा सकता। दूसरा जो केबल वेद का 
पाठ करता दै बद पुष्प और फल से रहित बाणो को सुनने वाला होता है। यहाँ पूर्वकाण्ड 
में उस धम का शान 'पुष्प' और उत्तर काण्ड में उक्तपम के जक्ष के शान को "फल? कहा है। 
जिस प्रकार लोक में पुष्प फल को उत्पन्न करता दै उसी प्रकार बेशनुतचन आदि घमे का 
शान अनुष्ठान के द्वारा फल रूप अरहझशान की इच्छा को उत्पन्न करता है। जेता कि 
कहा. ऐ--'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' 
( बृ० उप० ४४२२ ) जिस प्रकार फल तुहि का कारण दाता है उती प्रकार अ्रह्मश्ान 
कृतकृत्यता का कारण होता है अर्थात्‌ अशान प्राप्त करके पुरुष को कोई करणोय शेष नहों 
रहता । प्रमाग दै--यत्‌ 2022» प्रझाइमस्मीति कृवडृत्यो भवति' 
( परमड॑सोपनिपत्‌ ४) । अर्थात्‌ जो पूर्णं आनन्द स्वरूप एक महावर का बोध है बही 
“अहं ब्रह्मास्मि’ के आकार की कृतकृत्यता है । उस प्रकार के पुष्प और फल से रहित वेद 
का पाठ करने बाला यह पुरुष अपेनु रूप माया के साथ विचरण करता है। 'भेनु' उस गौ 
की संशा है जो जल्द ही ब्याई हुई और दुधार होने के कारण प्रीति उत्पन्न करतो रे । जो 
वेद का पाठ मात्र करता दै उसके प्रति घेदरूप वाणी धमं और जक्ष के छान रूपी क्षोर को 
नहीं देती । अतः बेद वाणी रूपी गौ माया अर्थात्‌ पेन्द्रवालिक दारा निर्मित कपट रूप गौ 
के सदृश हौ दै) ऐसी मायारचित गौ के साथ विवरण करने बाला वह व्यक्ति पुरुषार्थ को 
नहीं प्राप्त करता । इस प्रकार यास ने वेदाथं.क्रे शान को स्तुति ओए अशान को निन्दा 
के दो उदाहरण देकर उनका तास्पये समझाया है । जिसको स्तुति या प्रशंसा को जाती है 
उनका विधान भी किया जाता है, ( यत्‌ स्तूयते तद! विधोयते) इस न्याय के अनुसार 
भघ्ययन की माति अथान के विधान को भी स्वीकार करना चाहिये । 


४ ० भू 
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और भी, नक्षत्रेष्टि काण्ड मैं प्रतीष्टि का फलःवाक्य यज्ञ और उसके ज्ञान के समन 
में समान रूप से आम्नात दै--'यथा ह चा अग्निर्देवानामज्नादः, एवं ह वा एप मनु" 
थ्याणों भवति य एतेन इविषा यजते य उ चैतदेवं चेद' ( तै० जा० शरा४१)। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्नि देवत'ओं को इविष्‌ देता है उसी प्रकार प्रकार यज्ञ करने बाहा ' 
अथवा यश विधियों का शान रखनेवाला व्यक्त भी अन्न की उत्पत्ति का कारण धोता है, क्योडि 
चुट यश से ददी होती दै । इस प्रकार आझण यक्ष की भाँति फल के लिए अपने अर्थवा 
का भो बिधान करता है । इस प्रकार समस्त ब्राह्मण में अथंशान का विधान समझना चाहिए। 


झा होती दै कि जेमिनि ने 'विधाप्रशंसा' ( १।२:१५ ) इस सन्न में अथं्रान के फले 

का प्रशंसा के रूप में उल्लेल्न किया है, विया अर्थात अर्थान की प्रशंसा करने बाठे 
वाक्य स्ताबक मात्र होते हैं। वे अर्थशान का विधान नहीं करते हैं । ऐसी स्थिति में अर्थशाद 
अबिहित सिद्ध होता है । उत्तर में कहते है कि माना कि जेमिनि ने 'शोभत5स्य सुसं 
य पुवं वेद्‌? आदि वाक्यों में वेदन (वियामअर्थशान) की प्रशंसा की है। जैसा कि दशेयाग 
ओर पूणमासयाग के प्रसङ्ग में प्रायश्चित्त रूप बेखानरेष्टि का विधान 'दुांपूर्णमासाम्यां 
स्वगंकामो यजेत्‌? इस बचन से स्वत:सिद्ध एवं विद्यमान स्वगे रूप फल के द्वारा स्तुति 
"करते ईैं--'सुचर्गाय हि लोकाय दृसंपु्णमासाविज्येते’ ( सै० स० २२ ५४ )। इस 
अकार मुख-झोभा आदि विधमान फलों की दृष्टि से बद्दां विधि की प्रशंसा की गई है, ऐसा 
मानना चाहिए । झाचायों ने विद्या क॑ प्रशंसा करने बाळे वाक्य का अपने अर्थ में तात्प 
चतलाते हुए कहा दै--एम यह स्वीकार करते हैं कि जो बात शान की प्रशंसा के लिए कह 
गई है वह अथंवाद है, अर्थात प्रशेसा-वाक्य ऐै । छेकिन अथंवाद होते हुए भी यथास्थित 
अर्थात्‌ ययःयं फल का अभिधान.करता है अत: यद सवथा भूताथंवाद दै ( गुणवाद नहीं )। 
जिस प्रकार “सुवर्गाय हि छोकाय दशंपू्णमासाबिज्येते' यह अर्थवाद यथार्थ फड 
का अभिधान करता है उसी प्रकार बिया के प्रशंसा-बाक्य को समझना चाइये। ओ हि 
“पापरहोक' बाला भरति यस्य पर्णमयी जुहूभंवति न स पापं इलोक॑ शृणोति’ असल 
अर्थ का अभिधान करता है उस प्रकार प्रस्तुत में नही समझना चाहिये । जो पूर्णमयी जुई 
से एवन करता है वह मी अयश ( पापइलोक ) को प्राप्त करता है यह प्रत्यक्ष देखा जाठा 
है, अतः इसके असत्याथंवाद होने में सम्दरे नहीँ । 


एष्ट ४२: यह शंका ठीक नही कि जब कि अ्थशान मात्र से फल की सिद्धि हो जाती 
है उन कष्टसाध्य अनुष्ठान व्यथं ठद्दरता है। इस शंका का समाधान फल के अधिक होवे | 


श र करके इम दे चुके हैं और उस प्रसंग में इसने जोमिनि के इस सूत्र का भी उल्ल 
या है-- 


“फलस्य क्मेनिप्पत्तेस्तेपां छोकत्र : 
(जे० १२:१७ )1 त्‌ परिणामत सारतो वा फरविशेषः स्याव 


और तरति ब्रह्महत्या योऽश्वमेधेन यजते नमे या 
२२२) की उदाहरण क॑ रूप में ब्याख्या की है। य उ चैनसेय॑ चेद्‌? ( तै० सं० ५! । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अध्येता छोग कहते हैं कि केवळ अनुष्ठ'न से जो फड होता है 
उससे अधिक फल विद्यासहित ( अर्थात्‌ अर्थश्ञान से युक्त ) अनुष्ठान से होता ऐ--'तेनोमौ 
कुरुतो यश्चैतदेचं वेव्‌ यश्च न वेद्‌ । नाना तु विद्या चाविद्या च। थदेव विद्या 
"करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव चीयंवत्तर भचति' ( छा० उप० १११०) अर्थाद्‌ दो 
प्रकार के लोग जिन्हें वेद का शान है और जिन्हें नहीं दै, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। 
विद्या और अविद्या नाना प्रकार को दै । जो अनुष्ठान बिद्या से अथशञानपूबंक अद्धा एवं तस्व- 
शनपूबक किया जाता है वह बीयेवत्तर ( अथात्‌ अधिक बल बाळा ) होता दै । यद्यपि यहाँ 
विचा? शब्द के द्वारा वेद के अड्डों के शान को उपासना बिषश्चित दै तथापि तात्पर्य समग्र 
विद्याओं के पक्ष में बराबर दे । 

यदि पूर्वेपक्षी कहे कि इस प्रकार वेदाथं के शान में आपञ्ची इतन भक्ति, कैतै उमड़ पढी 
कि तके पर तके युक्ति पर युक्ति दिए जा रहे हैं १ नद उत्तर में उसी से बद प्रश्‍न दो सब्ता है 
क्यों उसका वेदार्थान के सम्बन्ध में देप दे कि संका किए जा र्दा दे! क्योंकि इमने तो 
शान की भझंता के अनेक उदाहरण दिए और कही इमे उसकी निन्दा उपलब्ध नहीं हुई है। 
जिस प्रकार कमै या अनुष्ठान से पेदा हुआ अपूर्व मरने के बाद जीव के शरीर के साथ 
जाता है, उसी प्रकार विद्या अयात्‌ वेइ के अर्थान से उत्पन्न अपूई या संस्कार मो जीव के 
साथ ऊध्वे लोक में जाता दै । जैसा कि वाजसनेयी लोग कहते दै--तं विद्याकमंणों सम- 
न्वारभेते पूवंप्रज्ञा च? ( श० त्रा० १४।७।२ ३ वृह० उप० ४४२) | इससे सिद्ध हुआ कि 
अध्ययनं की माँति अर्थान का मो वेद में दिवान है, वह अविदित नहों। अंजान के 
छिर वेइ की व्याख्या होनी चाहिये । 


वेद का अनुबन्ध-चतुष्ट प 

जब तक ओता को प्रस्तुत व्याख्यान के विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी इन 
अनुबन्ध-नतुष्टय का शान न होगा तब तक वह प्रद्‌” नहों होगा, अतः अब व्याख्यान के 
बिषय आदि का निरूपण करते हैं--भ्यार्येय वेद प्रस्तुत व्याख्यान का विषय है, वेर का 
अथंशान प्रयोजन दै वेद और उसके व्य'ख्यान में ब्याख्पान-ग्याख्येयभाव सम्बन्ध है और वेद 
के अर्थान की इच्छा रखने वाळा व्यक्ति प्रस्तुत व्याख्यान का अधिकारों दै। यद्यपि 
व्याख्यान के विषय आदि प्रमिद्ध हैं तथापि यदि वेर के ग्पिय आदि अब्‌ सिद्ध नद 
होते तब व्याख्यान के विषय आदि भो सम्मद नहीं, अतः वेद के भी अनुबन्धनतुष्ठय का 
निर्देश करते हैँ। न 

वेद ॐ पूर्वेकाण्ड में घमंविषय है और उत्तर काण्ड में अझ, क्योंहि दोनों अनन्यलम्य 
अर्थात्‌ वेद के अतिरिक्त प्रकार से रूम्य ( शेय ) नहों जैसा कि पुरुपार्शनुशासन में सूत्र है 
“घमेग्रहणी चेदैकवेच्ये' अर्थात मं और अद को एकमात्र वेद से दा जाना जा सकता है। 
जैमिनि के दूसरे सुत्र में 'चोदसैद धमं प्रमाणम्‌? "चोदना प्रमाणमेड' ये दो नियम 
सम्प्रदायविद्‌ लोग कहते हैं, “ोद्रयैव शस अर्थ का उपपादन क ते हुए चतथे सूत्र में 
थमे का प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होना निराकरण बिया गया दै-'प्रस्पक्षमनिमितं विद्य- 
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सानोपछूम्भनत्वात! (जे० १५१४४ ) अर्यात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण उसी वस्तु का उपहम्म ३ 
करता है जो विद्यमान हो, अविधमान धमं के सम्बन्ध मै निमित्त या प्रमाण नहीँ हैं। २ 
पृष्ठ ४२: षम्‌ अबियमान इसलिए दै कि वह अनुष्ठान के बाद उत्पन्न दोता दै, ३ 
पहले नदी रइता दे, अतः घटादि की माति प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता । और बाद में भौष ६ 
रूपरहित होने के कारण इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष नदी होता । इसीछिए सब लोग धर्म को न! ७ 
कहते दैं। किसी प्रकार के लिङ्ग या ऐेतु के न होने के कारण घमं अनुमान प्रमाण ब्रं स्‌ 
विषय नहीं हो सकता । यदि कहँ कि सुख और दुःख घम शापक हेतु हैँ । जहाँ सुख ऐ | 
हे वहाँ थम होता ऐ और जदा दुःख होता दै वहाँ घमं नहीं होता । ऐसी स्थिति में षम र 
अनुमान प्रमाण का विषय होना चाहिए। उत्तर में कहते हैं कि मानते हैं, तब भौ ए ६ 
जोर झुख-दुःख का ढिङ्गलिङ्गिमाव वेद के द्वारा दी माझम होता है। अतः चोदना नई 
बेदविदित विधान ही घमे में प्रमाण ऐ। प 
महर्षि ब्यासप्रणीत तृतीय सूत्र के द्वितीय वर्णक में अषा के सिद्ध वस्तु दोने पर ! बे 
आष्यकारों ने उसे शाख का एकमात्र विषय कइ कर व्याख्यान किया है। अभिप्राय यह ६ 
शाख के प्रमाण से जगत्‌ के जम्म-स्थिति आदि का कारण मह्या ही माना जाता दै। हे ६ 
सुति भी एै--“नावेद्विन्मञुते तं चुइन्तस्‌? ( तै० जा० ३।१२।९।७) अर्थात्‌ वेद २ * 
शान ७ रखने वाला व्यक्ति उस बृहद त्रस-त्त को नहीँ जानता। प्राचीन आचार्गों 
इसकी उत्पत्ति भो देते हुए कहा दै कि ब्रह्तत्व रूप, छिए आदि से रहित होने के का 
बेद से अतिरिक्त प्रमाणों का विषय नहीं दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्य प्रमाणों ह 
छम्य न ने के कारण धमे और जक्ष दोनों एकमात्र वेद के बिषय हैं। ५ 
उन दोनों का शान बेद का साक्षात्‌ प्रयोजन है। घम और बरहम के घान को ' | 
यसुमती' और 'राजा$सी गच्छति? के.घान कौ भाँति अपुरपा्थ में पर्यवत्तित स | 
टीक र नक धर्म के द्वारा पुरुषार्थ के होने को सतुति की द--'घर्सों विश्वस्य जगा ' 
प्रतिष्ठा, छोके घमिष्ठ प्रजा उपसपंन्ति, घर्मेण पापमपनुदन्ति, घरे सर्व प्रतिष्ठितर ' 
“दस्माद्‌ घम परमं वदन्ति? ( तै० आ० १०६३1७) अर्थात्‌ धमं सारे संसार की प्रति ` 


ढिए अतिप्रमाण उद्धत करते ईं-.. 'वरह्मविदाप्नोति परम? तै०आ० त्‌ मई 
को जानने वाला परमतत्त्व (मोक्ष) को पा छेता है; iC प नी युम 
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' उप० ३।२।९ ) अर्थात्‌ महा को जानता है और अक्ष दो हो जाता दै; “तरति शोक- 
सात्मचित्‌? (छा० उप० ७।१।३) अर्थात्‌ जात्मणानी पुरुप शोक का सम्तरण कर जाता है। 
। इस प्रकार इन श्रुतिर्यो के प्रमाण से जद्मशान के द्वारा मोक्ष रूप पुरुषार्थ को सिद्धि अभिडिद 
' है। इस प्रकार धमं और नए दोनों के शान.की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वेद में अधिकारी 
। होता है। वह त्रेवणिक अर्थात्‌ तीन दी बणोँ मे से कोई एक वर्ण का हो सकता दै । 
' खरो और शुद्र को धर्म और महा के शान की अपेक्षा होने पर मौ उनके उपनयन संस्कार के 
| विद्वित न होने से येद का अध्ययन नहँ बनता, अतः उनका वेद में अधिकार नहीँ माना 
, गया है। उन्हें धमे और ब्रह्म का शान पुराण आदि के मागे से सम्मव हो सकवा है, अतः 
' श्रेणिक पुरुषों का ही वेद फे द्वारा सर्थशान में अधिकार दे । 
१ घम और जक्ष के साथ वेद का सम्बन्ध प्रतिपाय-प्रतिपादक माव है, अर्थात्‌ बेद प्रति- 
पादक है और धमं भीर ब्रह्म उसके प्रतिपाद विषय हैं और धमं तथा बरह्म के शान फे साथ 
र वेद का जन्य जनकमाब सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वेद जनक है और धमे तथा ज्रष्ष का ग्रान जन्य 
| दै । त्रेगणिक पुरुषों के साथ वेद का उपकार्योपकारकमाव सम्बन्ध है, अर्थात वेद उपकारक है 
१ और ब्रेवणिक पुरुप उसके उपकाय हैं। इसी प्रकार ओता लोग वेद के विषय आदि अनुबन्ध- 
९ चतुष्टय को जान कर बुद्धि को समाहित करके प्रस्तुत वेद के व्याख्यान में प्रवृत्त हों । 
र च 
न वेद्‌ के छह अङ्ग 
¡ पए 9४: वेद बहुत द्वी गम्भीर शाख है उसके अर्थशान फे छिए शिक्षा आदि छइ अङ्गो 
की क है । आथवंणिक लोगों ने खपि म हद सिचा का रूप कदा 
१ दि विद्ये वेदितष्ये इति ह रम यद्‌ ब्रहमयिदो वदृन्ति, परा चैवापरा च। तत्रापरा 
र रो यजुवेदः सफर शिक्षा करपो व्याकरणं dr 
ह पॉसति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते? ( मुण्ड० १।१।४) साषनमूत 
[. के देतु दोनेसे छह अगन सहित कर्मकाण्डों को अपराधिया माना है और परमपुरुषायंभूत जह 
£ के शान के हेतु ( उपाय ) होने से उपनिपदों को परविया रूप माना है। 


शिक्षा का प्रयोजन 
जिस अन्य में वणे, स्वर आदि के उच्चारण करने का प्रकार (तरीक!) सिखाया जाता दे 
उसे 'शिक्षा? कइते हैं। जैसा कि तैत्तिरीय लोग उपनिषद्‌ के आएम्म में कहते ९-'शिक्षा 
| (व ला + चणे;, स्वरः, मात्रा, बल, साम, सन्तान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः 
० आ० ७२) | * 
अकार मदि बणे होते हैं। बणे को प्रस्तुत शाख के अमूत शिक्षा प्रस में 
स्पष्ट कहा ई 
'त्रिपटिश्रतुःपष्टिवां वरणाः शम्भुमते मताः। 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयम्धुवा ॥ ( पा० शि० ३)। 
' , भर्थात्‌ भगवान्‌ शम्मु के मत में तिरसठ अथवा चौतठ वर्ण हैं। स्वयम्भू ने उन्हें प्राइत 
| और संस्कृत में स्वयं कहा दै। 


Dr Sr वीची, टी 
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स्वर दै । इनका भी वहीं निर्देश ऐ- 
र स्वरितश्च स्वरा्रयः? ( पा० शि० ११) अर्थात स्वर्‌ दे 
तीन प्रकार ऐ-- उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । 
हस्व आदि मात्रा हैं । इनका भी वहीं निर्देश है-- 

“हस्वो दीः प्लुत इति काछतो नियमा अचि ।' ( पा० क ) 
त्‌ हस्व दोघं ओर प्लत ये तीन माश्राऐ काळ के नियम के अनुसार अच्‌ में होती हैं। 
के रन और प्रयत्न को बळ कहते हैं--'अष्टी स्थानानि वर्णानास्‌" ( पा० शि० ११)' 
अयात्‌ वर्णा.के उच्चारण के आठ स्थान हैं। 'अचोडस्पृष्टा, यणस्त्वीपदू/ (पा० शि० २0 

भर्णत्‌ 'अच्‌ के प्रयत्न अस्पष्ट होते हैं और 'यण के प्रयत्न ईपत्सपृष्ट होते हैं। & 
साम का अभिप्राय 'साम्य' से ऐै। अतिद्रुत, अतिविखम्बित तथा गीति आदि दोषे 
रहित और माधुये आदि युणो से युक्त उच्चारण को साम्य फते हैं। 'गीती शीघ्री शिरः 
कम्पी? (पा० शि० ३२) और "उपांशु दुष्ट त्वरित? (पा०.झि० ३५) इत्यादि से दोषों मा 
निर्देश किया है और 'माधुगसक्षरव्यक्तिः' (पा० शि० ३३) इत्यादि से शुं ब 
निर्देश किया है। 
सन्तान अर्थात्‌ संहिता (एक पद का दूसरे पद से सल्लिकपं )। “वायवायाहि 
९ वायो ! आयाहि ) यहाँ दोनों के बीच अवादेश है; ‘इन्द्राग्नी आगतं? यहाँ, प्रकृति 
भाव है । संहिता का निर्देश ब्याकरण में विस्तार से किया है अतः शिक्षा में यद् उपेक्षित है। 
पृष्ठ ४९: नियमानुसार वर्णी में उच्चारण न होने पर विध्न होता है। उदाहरण थे- 
सन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो चा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्नः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
( पा० शि० ५२) 
मन्त्र का प्रयोग जब स्वर अथवा वणे से होन करके किया जाता है तव वह मिष्या 
ढंग से प्रयुक्त होकर उस अर्थ को व्यक्त नहीं करता, उलटे बह वाग्वज़ होकर यजमान का 
अनिष्ट कर देता है, जिस प्रकार इत्नु धस्व' ( सै, सं० २।४।१२।१ ) इस मन्त्र मं 
विवक्षित अर्थ था कि इन्द्र का राजु बढ़े। इस अर्थ के अनुसार 'इन्दशधुः' में तत्पुरुप समास 
होना चाहिए ( इन्द्रस्य दनुः इनदरः ) तत्पुरुष के अन्त में उदात्त होता है, परलु 
पाठ आधदात्त करके किया गया, "६.१ में इ का उदात्त स्वर में पाठ हुआ, फलत; तत्पुर | 
समास न होकर बहुमोहि हो गया, फिर तदनुसार अर्थ हुआ "इर शशव, अर्थाद घातक है| 
जिसका? बह अवश्य बढ़े, छेकिन इन्द्र के द्वारा मारा जाय । इस प्रकार रवरापराध होरे 
से पत्र आरा गया । ऐसे अपराधों के परिहार के लिए दिक्षा मन्थ की अपेक्षा होती है। 
करप का प्रयोजन 
आधहायन, आपस्तम्ब, बौधायन आदि के सूत्रों को कल्प कहते हैं। जेसी कि "त्प | 


को व्युत्पत्ति ऐ-'कवप्यते समथ्यंते या ॥ ग 
करने बाला बो बेद है हे गप्नयोगो$न्र' अर्थाद्‌ याग के प्रयोग का 
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यहाँ प्रश्‍न उठता है कि करय के रचयिता आश्वडायन क्या मन्त्रकण्ड के अनुसार 
प्रवृत्त हैं अथवा आहण के अनुसार ? पहला इसलिए सम्मर नहीं कि आश्वायन ने दशं 
मौर पूर्णमास की ब्याख्या से आरम्भ किया है और मन्त्रकाण्ड में 'अरिनिमोछे' इत्यादि मन्त्र 
आरम्म में आते हैं जिनका विनियोग दशं और पूर्णमास यशों में नही दै। और दूसरा भी 
इसलिए सम्मद नहीं कि आहण ग्रन्थ में दोष्षगोयेष्टि से आरम्म होता दै। यदि माएण 
भाग के अनुसार आशाळायन प्रदत्त होते तो दक्षणोये्टि से आरम्म न करके दशं और 
। पूर्णमास से क्यों आरम्भ करते ! अतः सिद्ध हुआ छि बे आझग के अनुसार प्रपृत्त नहीं हैं। 

समाधान में कइते हैँ कि मन्त्रकाण्ड याग-अनुान के करम से प्रवृत्त नहीं दै, बरिर न्म- 
यञ्चादि के जप के क्रम से प्रवृत्त दे । जेता कि इस प्रकार विदित ईै-'यत्‌ स्वाध्याय- 
सधीयीतैकामप्य॒चं यज्ञः साम चा तदू ग्रह्मयज्ञः (तेर आ० २,१२६) । अर्थाद्‌ 
जो, व्यक्ति स्वाध्याय के रूप में एक भो ऋचा, यज्ञ, अथवा साम को पढ़ लेता दे यह 
अक्षयश्च दो जाता है। इत प्रकार वद मद्मपश 'अग्निमोले>” इस आम्नाय के फम से 
हो अनुष्ठान के योग्य है । ओर भो जैसा कि समस्त ऋवाएँ, समस्त यजु भीर समस्त साम 
'वाचर्तोसे पारिप्छवं शसति’ तथा इस वचन के द्वारा पारायण रमं के लिए विदित हैँ । 
प्रायश्चित्त के रूप में मो बेद के पारायण का विधन है-'रिष्यत इव चा एप परेव रिस्यते, 
यो याजयति प्रति वा गुसाति, याजयित्दा प्रतिगु वानश्नन्‌ ग्रिःस्वाध्यायं 
चेदमधीयीत? ( तै» आ० २१६ ) अर्यात्‌ जो विदान्‌ द्रब्य के डोभ से अयल्य-यानन 
करता है और निपिद्ध बस्तु का दान ग्रश्ग करता दे वद इस लोक में रिक्त अबोत कौतिशन्य 
रहता है, अतः उवे प्रायदिचत्त के रूप अयाउपन्यामन करने और निपिद्ध बस्तु का दान 
छेने पर गिना भोजन किए तीन बार अपने बेद का पारायग.करन। चाहिए । इन स्थढों में 
यद्यपि समरत मन्त्रकाण्ड का हो विनियोग पारायण के शिप है, तथापि ओ क्रम सम्प्रदाय या 
परम्परा से चला आता है उसके अनुपार पाठ करना चादिए। 

भआश्जयन ने मन्त्रविज्वेषों का विनियोग-विशेष श्रुति, लिङ्ग, बाउ], प्रसरण, स्थान और 
समाख्या इन छः प्रमाणों के आधार पर बतलाया रै । (इस प्रमागयद्‌इ का मोमांपरु लोग 
विस्तार से बिचार करते १ ) यदि इन प्रमार्णो के आधार पर विनियोग करने से मन्त्रकाण्ड 
में प्रदर्शित क्रम को नहीं जिया जाता तर भो कोर विरोध नदी समझना चाहिए । हे 

पृष्ठ ४६ : इषे त्वा? इत्यादि मन्त्र यश के अनुष्ठान के करप से ही आम्नात ९ अतः 
उसोक्रमसे be आदि की भी सूत्न-निर्माण से प्रवृत्ति दे। और अप आदि के लिए भी 
बही फ्रम माना जायगा । यथपि जादाण में दोशणोयेषि से आरम्भ किया है तथापि बद इष्टि 
दशेपूर्णमास की विकृति है इसलिए उसे तब तक नहीं किया जा सरुवा जब तक उसे 
अरकृतिभूत दर्श. पूर्णमास का अनुष्ठान नहों झिया जाता ( तात्यये यह कि “प्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कतंद्या? इस सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति याग में जो जो मन्त्र, देवता, पात्र और 
हवि होते है उन्हीं का अतिदेश बिक्ृति याग में होता दै । इस प्रकार विक्ृतिःहुप होने के 
कारण दौक्षणीवेष्टि के मन्त्र और देवता आदि प्रकृतिःरूप दक्षपूर्णपासयाग में प्रयुक्त होने 
बाठे मन्त्र और देवता के अतिदेश की अपेक्षा रखते हैं), अतः दशे-पूर्णमास का व्यास्यान 
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जो आश्वलायन ने पहले किया, वह उचित है। इससे प्रतीत होता है कि कल्पसून्न मन्त्र ग्र 
विनियोग बतुलाकर ऋतु के अनुष्ठान का उपदेश करके उपकारक होता है। 

यहाँ शडा करते हैं कि 'प्र दो वाजा? इत्यादि सामिधेनी ऋचाओं का ही विनियोग 
आखलायन को बताना चाहिए, "नमः प्वफ्त्रे! इत्याद ऋचाएँ जो आम्नात नहीं हैं 
उनका विनियोग क्यों बताते है? उत्तर में कहते हैं (के यह कोई दोप नहीं है। जे! 
ऋचाएँ शाखान्तर में समाम्नात है उनका विनियोग जब आक्षणान्तर तिद्ध है तब उनद्र 
भी संग्रह युणोपसंहार न्याय के अनुसार कर हेते हैं। ( तात्पयं यदद कि समस्त शाखाओं 
एक कमे जो बिदित है उन सबको एकत्र कर छेना 'शुणोपसंहार? कहलाता है । ) आश्वढावर | 
ने ऐसा हो गुणोपरुद्दार करते इए “नमः प्रवक्त्रे' का विनियोग बताया दै । इस प्रद्मा 
शिक्षा की भाँति कल्प भी वेद के लिए अपेक्षित दै । 


व्याकरण का प्रयोजन 


प्रकृति, प्रत्यय आदि के उपदेश के द्वारा पद के स्वरूप और अथे के निश्चय के डिए | 


याकरण का उपयोग है। जैसा कि ऐन्द्रवायबद्रद आहण में कहा ऐ-'दारये परास्य 
प्याइदन्वदृत्षे देवा झुन्द्रमजुव्रचञ्चिमा नो वाचं ब्याकुविति. 1 सोऽग्रवीत्‌ , वरं दषु 
अझ चैदेष वायचे च सह गृह्याता इवि। तस्माद्‌ ऐन्द्रावायवः सह -गुह्ते। 


करोत्‌ 
९।४।७.२ ) अर्थात्‌ 'अग्निमीछे घुरो हित इत्यादि वाक प्राचीन काल में समुद्र आदि की 
ध्वनि की भाति एक रूप होने फे कारण अस्याकृत रदी, तब ऐसा कोई अन्न बना जिसमे 
प्रकृति, प्रत्यय, पद और वाक्य का विभाग किया गया हो । उस समय देवताओं ने इन्द्र से 


रुप में सबंत्र विभक्त कर दिया। उससे यह वाणी आज भी पाणिनि [दियं 
प्रकृति प्रत्ययों में विमक्त या ब्याकृत हुई और लोग उते पढ़ने छगे। आदि मइषियों द्वारा 


यबे अथात्‌ व्याकरण . शाख जो नहीं जानता, व 
हि र रा १ बद किसी प्रकार लि्गों और 
। बभक्तियो को यथाप्रसंग बदल नहीं सकता । अत: छह के' लिए व्याकरण सजा आह । 


इसी प्रकार आगम अर्थात्‌ बेद मी व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन है--'प्राह्मणेन 
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निष्कारणो घमः पढङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयञ्च’ अर्थात आएण को चाहिए कि वह गिना 
किसी दृष्ट करण की प्रतीक्षा किए धमे की मावना से छः अस्नो सहित बेद का अध्ययन और 
अथशान करे ।? 
पृष्ठ ४७३ वेद के छः अङ्गो में व्याकरण हो प्रधान ( मुख.) माना जाता दै । इस प्रकार 
गौण की अपेक्षा प्रधान में किया गया यत्न फलित दोता है, अतः व्याकरण का अध्ययन 
करना चाहिये यइ वात सिद्ध हुई । रुखूंथं व्याकरण पदूना चाहिये, क्योकि भ्याकरण से 
थोड़े में दी बहुत से शब्दों के नियम अवगत हो जाते हैं जैसी कि एक कपा ऐ-- 
देवों के गुरु दृइरपति दिव्य एक हजार बर्ष तक प्रतिपद कथित शब्दों का पारायण 
करके इन्द्र फो सुनाने लगे और पूरा न कर सके। दृइरपति जैसे वक्ता और इन्द्र जैसे 
अध्येता, अध्ययन का समय दिव्य एक इजार वर्ष, तब भी अध्ययन पूरा न दो सका। आज 
तो यदि कोई बहुत बढी आयु वाळा होत! है तो सौ वर्ष तक जीवित रहता है। आज यदि 
प्रतिपद का कोई पाठ करे तो कैसे समग्र पदों को समझ सकता है, उन पदो के प्रयोग की 
बात तो दूर दै । शसो प्रकार सन्देद उत्पन्न न हो, इसके लिये भसन्देदार्थ ) भ्याकरण पढ़ना 
' चाहिए। जेसा कि याशिक छोग पढ़ते ईैं--“स्थूछशपतीमाग्निवारुणीमनड्वाह्दीमालमेतः 
अर्थात स्थूळ चिठ्ठभूत निन्दुर्भो ( छॉटे ) वाढी गौ का आलभन करे। यहाँ बहुब्रीदि समास 
( स्थूलानि पृपन्ति यस्याः सा ) होगा अथवा कमंधारय ( स्थूडा चासौ पृषती) यह जो 
वैयाकरण नहीं होगा, बह स्वर को सुनकर नहीं निणेय कर सकेगा; और जो व्याकरण पढ़ा 
है वह जानता दै कि कर्म धारय वहां होता दै जहाँ उदात्त स्वर समासान्त में हो और बहुब्रोदि 
में उदात्त पूर्वपद में होता है । 
कर भी शब्दानुशासन ( व्याकरणशास्त्र के आनुपश्मिक प्रयोजन हैं, उनका निर्देश 
करते हैं... - 
असुरो के पराजित होने का कारण यह हुआ कि 'हे अरयो$रय:! इस प्रकार पदमात्र 
का द्वित्व तथा प्रकृतिमाव न करके उन्होंने 'हेळयो हेछयः इस प्रकार वाक्य का द्वित्व 
पूर्वरुप और 'र! का 'छ* कर डाला । इसडिए ब्राह्मण को म्डेच्छ शब्द ( अपशब्द ) का 
उच्चारण नहीं करना चाहिये । व्याकरण का अध्ययन करने बाला म्डेच्छ होने से बच जाता 
है अतः उसका अध्ययन करना चाहिये। 
| दुष्ट शब्दः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तसर्थमाइ । 
| स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः. स्वरतोऽपराघात्‌॥ 
| (पा० झि० ५२ ) 
| स्वरर अथवा वण के विपरीत प्रकार के प्रयोग से दुष्ट शब्द अपने अर्थ का अभिषान 
। नहो कर पाता। बह वार्वज़ होकर यजमान को मार डालता है, बिस प्रकार स्वर के अपराध 
| है पन्दरधुर्बधताम? यह मन्त्र वाग्वज़ होकर घातक सिद्ध हुआ। दुष्ट शब्द का प्रयोग इम 
न करें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये। 
“यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दयते। 
अनर्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वळति कर्हिचित्‌ ॥ 
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आचायं से अधीत जिस वेदवाक्य को अर्थशान से रदित होकर पाठ के रूप मे 
ख करते हैं, कभी भी बह उस प्रकार ज्वलित नहीं होता, अर्थात्‌ आपे 
अर्थ का प्रकाशन नहीं करता, जिस प्रकार अग्निरदित प्रदेश मे पड़ा हुआ सूखा काढ 

ज्वल्ति नहीं होता । 
इम अशात अर्थ बाले वाकय का अध्ययन न करें, इसलिये ब्याकरण को पढ़ना चाहिए। 


“यस्तु प्रयुदक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावदू व्यवहारकाले । 
Oe जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः ॥! 

अर्थात्‌ जो कुझल व्यक्ति बिशेष ब्यवहार के अवसर पर यथावद्‌ शब्दों का प्रयोग 
( सर्लो-नियमो का स्मरण करते हुए) करता है बह अनन्त विजय को प्राप्त कतार 
और वाणी के परस्पर योग को न जानने वाला व्यक्ति अपशब्दों से दूषित हो जाता है। 

४ ४८: जो वाग्योगबिद्‌ होता दै ( प्रकृति-प्रत्यय का विभाग करके बाणी के परसर | 
योग को समझ लेता है ) बह झच्दों के साथ अपशब्दों को सी जानता दे । जिस प्रकार 
उसे शब्दों के शान से धमं होता है उसी प्रकार अपशाब्दों का शान रखने से अधम गो 
होता है। अपशब्दों की संख्या शब्दों की अपेक्षा पइत अधिक है। एक हो शब्द के बहुत से | 
अपभ्रंश दो जाते हैं । । 

उदारणार्थ गो राब्द को लीजिए। इसके अपभ्रंश गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिग्र 
इत्यादि अनेक हैं। जो व्यक्ति वाणी के परस्पर योग से अपरिचित है उसका अज्ञान हे 
उसे पाप से बचा लेना है । दोप तो उसे लगता है जो बाग्योगबिद्‌ होता है । ( परन्तु ) ब 
उपन्यास टीक नहीं दै । जिसे बाणी का योग अर्थात्‌ बिलकुछ शान नहीं, उसे उप्तका अशात 
कैसे बचा सकता है ! ग्योकि पतित तो बह भी दो जाता दे जो अनजा 


टा हुआ को क्ष. 
'अयमइन्‌' कह देता ह | होर अपनी माता आदि पूज्य स्त्रियों के सम | 


इस प्रकार खियों की भाँति अभिवादक द्वारा किए गए अपमान मेँ न प्रं | 
हो अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए । ह$ की. | 


| 
याशिक छोग पढ़ते है-'्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याऽ अर्थात्‌ प्रकृत्रियाग मै 
प्रवाजमन्त्रों को विभक्तयो से युक्त करना चाहिए। बिना व्याकरण के श्वान के प्रवाज- 
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मोक विज जि पाठ नहीं किया जा सकता । अतः व्याकरण का अध्ययन करना 
1 
जो ब्यक्ति इस वाणी को पद, स्वर, अक्षर और वणे में विभक्त कर देता दे वह 
आत्विजीन अर्थात्‌ ऋत्विकूकम में समये दो जाता है 1 
इम भात्विजीन वर्ने, अतः व्याकरण को पढ़ना चाहिए । 
“चत्वारि शङ्गा अयो अस्य पादा द्वे शीषे सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिथा बद्धो बृपमो रोरवीति महो देवो मत्यां ्ाविवेश' ॥' 
(षा ४५८३ ) 
नाम, आख्यात, उपसगे, निपात ये चार पद सींग हैं। भूत, वतमान और भविष्य 
येतीन काळ पेर हैं। सुप्‌ और तिङ ये दो सिर दै । सात विभक्तियाँ सात वाथ हैं। 
उर, कण्ठ और सिर इन तोन स्थानों में बँधा हुआ है। इस प्रकार कामों का बर्षेण करने 
बाला, शब्द करने वाला वृषभ (बैल ) मद्दान्‌ देव शब्द रूप से मनुष्यों में निवास 
फरना चाहिये । 


“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुद्योह्मणा ये मनीषिणः । 
गुद्दा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मजुष्या वद्न्ति ॥' 
क (ऋ० ११६४४५) 
पृष्ठ 8३ वाणी अपने चार पर्दो.( नाम, आख्यात, उपसगे और निपात ) में परिमित 
है, इस मनीषी ज्राष्मण हो जानते दै । निर्दिष्ट चारों पर्दो में बाणी के तीन रूप ( परा, 
पश्यन्ती और मध्यमा ) ग॒द्दा म॑ निहित रहने के कारण चेष्टारहित है अर्थात्‌ उन्हें 
अवैयाकरण नहीं जानता । मनुष्य ( व्याकरण न जानने वाडे ) लोग चौथी वाणी ( बेखरो ) 
को दो बोलते हैं । 
“उत स्वः पद्यन्न दुदृ्श चाचयुत स्वः ऋष्वन्न श्रणोत्येनास्‌। 
उतो स्वस्मै तन्वं विसख्ने जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥' 
(ऋ 9 १०:७१।४) 
इस वाणी को एक ( अबिद्वान्‌ ) देखता हुआ भी नं देखता और चुनता हुआ भी नहीं 
दमता । और दूसरे ( विद्वान ) के समान वद अपने शरोर को फेला देती है। अमिप्रय 
यह कि जिस प्रकार पति को चाइती हुई, सुन्दर वसन धारण किए हुई पत्नी अपने आपको 
विवृत कर देती दै -उसी प्रकार बाणी बिद्रान पुरुष के सामने अपने स्वरूप को स्पष्ट कर 
देतो है, उससे कुछ छिपा नहीं रखतो । वाणो अपने को इमारे सामने शिवृत कर दे अतः 
व्याकरण का अध्ययन चाहिए । 


आकरा का 50: 28000 6 ये ्न्फअपतरनस्टसपे 
१. इस मन्त्र को व्याख्या बिभिन्न शाख में विभिन्न प्रकार से की गई है। भगवान्‌ 


पति इसे शब्द रूप महादेव के स्वरूप वर्णन में संघटित करते हैं। काब्यमीरपांसा रै 
राजशेखर ने इसे काब्यपुरुष के बर्णन में लगाया दे और निरुक्तकार यास्क इसका यशपुरप- 
परक अर्थ संगत मानते हैं। सायणाचाय इसका व्याख्यान यशाश्मक अग्निपरक कहते ह। 
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२०३ “सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
` अन्ना सखायः सङ़्यानि जानते भन्रेपां लक्ष्मीनिहिताऽधि वाचि ए 
( ऋ० १०७१२) 

अर्थात्‌ बौर छोग अपने प्रश्ान मन के द्वारा उस प्रकार वाणी को अपशब्दों से रहित इर 
देते ६ जिस प्रकार चलनी से चाल कर सत्तू को भविकृत कर दिया जाता दै । सलिमाब ते । 
ये छोग सायुज्य को जानते हैं अर्थात्‌ शब्द त्रद्दमय जगत्‌ को एक भाव से जान लेते हैं। | 
निर्बिकल्पक शान फे एक हौ मागे से गम्य वह दुर्गम मार्ग वाणी का विषय होता है और | 
बैयाकरण लोग उसे जानते हैं जिनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहित होती है, अर्थाद बे हो 
वेदास्य अक्ष का धान छाम करके परमार्थ तत्व को जानते हैं। | 

याशिक छोग पढ़ते ह--'आहितारिनरपशबदं प्रयुज्ञानः आयश्रित्तीयां सारस्वती- | 
मिष्टं निवेपेत? । अर्थात्‌ आहिताग्नि अपराब्द का प्रयोग कर दे तो वह प्रायद्चित्त के लिए / 
सारस्वती इष्टि करे । | 

ब्याकरण जानने वाला अपशब्द का प्रयोग नदी करता । अतः इसे प्रायश्चित करना | 
नहीं पढ़ता। प्रायद्धित्त के भागी न हों अतः ब्याकरण का अध्ययन करना चाहिए | | 

पुत्र उत्पन्न होने के दस दिन बाद पुत्र का नामकरण संस्कार करे, नाम का प्रथम अद्र | 
घोष बाला दोना चाहिए, बीच का कोई अन्तःस्थ तथा अन्त में विसमे हों, अथवा द्वयक्षर | 
नाम को तद्धितान्त न फरे बल्कि कृदन्त परे । । 

इस नियम के अनुसार बिना व्याकरण के शान के कृदन्त और तद्धितान्त का भेदशान | 
नहीं होगा, अत ब्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। 


सुदेवो असि वरुणं यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुपिरामिव ॥ (० ८,६९।१२) 
अर्थात्‌ हे वरुण ( वैयाकरण ), हुम शोभन देवता दो, जिस तुम्दारे काकुद भर्थात्‌ ता 
पर सात सिन्धु ( सात बिभक्तियाँ) उस्‌ प्रकार झरती हैं ( प्रकाशित होती है ) जैसे सुपिरा 
( नदी की तल भूमि ) पर । 
प्ट ९० : इस प्रकार महाभाष्य में निर्दिष्ट 'सिद्धे शब्दा्थसम्बन्धे' इत्यादि वार्तिकोक्त / 
प्रयोजनों का इस प्रसङ्ग में अनुसन्धान कर लेना चाहिए | | 


निरुक्त का प्रयोजन 


अब निरुक्त का प्रयोजन बताते है । किसी शब्द के अर्थशान में दूसरे व्याकरणादि कौ 

ठल बव करे टर न्य “निरुक्त कहते दै | अ निरुक्त ग्रन्थ मैं 
५ गमा, क्षमा, क्षा, क्षमा! शत्या से 'चसवः : देवपत्न्यः? 

पर्दो तक का समाम्नाय (निषण्ड) जो कहा गया पे दि भारि 
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जहा से ऋषीसम्‌ पर्यन्त दै । इसमें चार अध्याय हैं (३ ) दैवत काण्ड अग्नि से लेकर 
देवपत्नी पर्यन्त दै । इसमें पाँच अध्याय हैं तथा इस काण्ड में पृथिवी, अम्तरिक्त और युलोक 
स्थानीय देवताओं का बर्णन है । इस प्रकार गौ: से लेकर देवपत्नी पर्यन्त को "समाम्नाय? 
कहा जाता दै । 

'निषण्ड? शब्द से उस ग्रन्थविशेष को क.; जाता है जिसमें एकार्थवाची पर्याष शब्दों 
का प्रायः अन्थन हो । उस प्रकार के अन्य अमरसिंह, वैजयन्ती, हछायुध आदि नामों से जो 
मिलते हैँ उन सबको मिलाकर दस निषण्दुओं का ब्यबहार प्रचलित दै । इस प्रकार प्रथम 
काण्ड में भो पर्याय शब्दों के उपदेश को देखकर इसे नेघण्डक काण्ड कहा गया है । शस 
काण्ड के प्रथम अध्याय में एथिबी आदि लोक, दिक्‌, काल आदि की चर्चा है, दूसरे में मनुष्य 
मौर उसका अवयब आदि की चर्चा दे और तीसरे अध्याय में उन दोनों प्रकार के द्रब्यों की 
दीघंता और हस्वता आदि धमंविषयक चर्चा । 

पत्तिगमः शब्द वेद का पर्याय दै । जैसा कि यास्क ने अपने निरुक्त ग्रन्थ में स्थान- 
स्थान पर 'निगमो भवति? कह कर बेदवाक््यों को ही उद्धत किया दै । इसलिए निगम 
अर्थात्‌ बेद में प्रायः वर्तमान शब्दों के चतुर्याच्याय रूप द्वितीय काण्ड में उपदिष्ट होने के 
कारण इसे नेगमकाण्ड कहते हैं। 

पॉचवे अध्याय अर्थात्‌ तृतीय काण्ड को देवतकाण्ड कहने का कारण स्पष्ट दी दै कि 
उसमें देवताओं की चर्चा है। 

इस प्रकार पाँच अध्यायों और तीन काण्डो म॑ विभक्त इस ग्रस्थ में दूसरे व्याकरण 
आदि की अपेक्षा न करके पदा के उक्त होने के कारण श्सका नाम निरुक्त रखा गया। 
इसका व्याख्यान महर्षि यास्क ने 'सामाम्नायः समास्नात/ से क पय 

, पृष्ट श२: 'तस्यास्तस्यास्ताद्वाब्यमनुभवतीत्यनुभवतीति' पर्यन्त बारह 

प्रस्तुत किया है । उस व्याख्यान को भी 'निरक्त' नाम से भमिहित करते-रै, क्योंकि उस 
व्याख्यान में प्रत्येक पद के सम्भावित अर्था को निःशेष रूप से कदा है। जैसा कि निरुक्त 
अन्य में कहा ऐै--पद की चार जातियाँ हैं, नाम आख्यात, उपसगं और निपात। इस प्रकार 
बिभाग करके "निपात? का स्वरूप बताते हुर कि 'ऊँसे-नीये अर्था में आते हैं ( निपतन्ति )! 
उदाहरण दिया है, जैसे छोकभापा में प्रतिपेष के अर्थ में प्रयुक्त होने बाडा 'न' यह निपात 
राब्द बेद मै प्रतिषेष और अग्रतिवेष दोनों अर्थ मकता, गरेन देवममंसत एसै 
प्रयुक्त "न? का प्रतिषेध के अर्थ में प्रयोग और 'दुमंदासो न “सुराया इसमे प्रयुक्त 'न 
उपमाथीय अर्थात्‌ इवार्थक है, “मैते सुरा को पान करके दुमंद हो जाते हैं? ( नि० ११४) 
इस प्रकार छोक में जो नकार केवळ प्रतिपेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे वेद त्य 
और उपमा इन दो अर्था में प्रयोग किए जाने का उदाहरण इस निरुक्त ग्रन्थ क्स 
किया है । इस प्रकार निरुक्तकार ने जिन पर्दो के निवंचन किए दनका प्रयोग जिन 

में मिलेगा उनकी व्याख्या करते हुए यास्क के निर्वचन को इम उद्धुत करेंगे । विक 
के निवेचनों के निमूछ होने की शंका करना ठीक नही है, क्योंकि माझण अन्यो मै मन्त्र "मणा 
पदार्थ को व्युत्पत्ति के डिए कुछ पर्दो का निवंचन मिलता है। जैसे ५ 
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( ऐेत० जा० १,१।२); 'ठमिदन्त्रे सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते? ( ऐेत० आ० २/४॥३ ) अर्थात्‌ 
उन्होंने फेळे इए इन सब को देखा है, अतः इनदं इन्द्र कहते हैं; 'यदुप्रथयत्‌ तत्‌ प॒थिब्या! 
"पृथिवीत्वम्‌? ( ते० जा० ११।३।६७ ) अर्थात्‌ प्रजापति ने सृष्टि के आरम्म में जगद्‌ को 
जलमय देखते हुए एक कमल देखा ओर सोचा कि,इसका कोई आधार अबश्य हो सकता है, 
तब ये वराइ रूप यारण करके जल में घुसे उसके आधारभूत पंकरूप धरणी को अरप रूप 
ऊपर लाकर उसे कमल के पत्रों पर फेला दिया, इस प्रकार प्रजापति के द्वारा प्रार्थना किए 
जाने से धरणी का नाम 'पृविवी? पढ़ा । निरुक्तकार स्थान-स्थान पर अपने द्वारा उक्त निर्वे- 
चन के मूळ आधारभूत ज.दर्णो को उद्धृत करते ईं। कुछ निबंचन तो व्याकरण के अनुसार 
ओ सिद्ध हो जाते हैं, लकिन सब निवंचनों की सिद्धि व्याकरण के बल पर सम्भब नहों। 
अत एब निरुक्तकार का कहना दै--“तदिद विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स््ये स्वाथं- 
साधकञ्च' (नि, १।१५ ) अर्शत्‌ यह निरुक्त नामक विद्यास्थान पाणिनि आदि द्वारा प्रणीत 
व्याकरण की समग्रता तिद्ध करता ऐ भौर साथ ही उनका स्वार्थ साधक भी दै। इसलिए 
बेद के अयंश्ञान के लिए निरुक्त का उपयोग है । 


छन्द का प्रयोजन 


छन्दःञ्चाख के ग्रन्थ का भी उपयोग है, क्बोंडि मन्त्रों में विशेष प्रकार फे छन्द विदित 
हैं, जैस। कि आम्नात दै -'तस्मात्‌ सस चतुरुचराणि छन्दांसि प्रातरनुबाके$नूच्यन्ते' 
( तै. आ' १।५।१२।१) अर्थात क्रमशः चार-चार अघि» अक्षरों वाले सात छनदों को 
प्रातःकाल के अनुवाक में कहते हैं। गायत्री, उण्गिक्‌ , अनुष्टुप्‌ ,. इद्दती, पङ्क्ति, निष्प, 
जगती ये सात छन्द हैं। गायत्री में ज्रौबीस अक्षर होते हैँ। इससे भी चार अक्षर अधिक 
अट्ढाश्स अक्षरों बाला छन्द उष्णिक्‌ है। 

Rs से ors र वाले अनुष्दपू आदि छन्द होते दै । और जैसा कि 
अन्यत्र भी उना जाता दै-'गायत्रीभित्राह्मणस्यादध्यात्‌ ब्रिष्दुब्भी राजन्यस्य 
जगतीभिदैश्यस्य' (ते० जा. १।१.९।६ । अर्थात गायत्रो छन्दो ते आलण का आधान करे, 
त्रिष्डुप्‌ हन्हों से क्षत्रिय का और जगती छन्दो से पैश्य का । मयण, यगण आदि प्रकारा के 
बोध के बिना गायत्री आदि छन्दो का बिवेक कठिन ऐै, अतः उनके शान के लिए 
छन्दोप्रन्य की अपेक्षा होती ऐ। और भी, जैसा कि कहा है; जिस व्यक्ति को आपं छन्दों को 
शान नदी दै और बह दैचतत्राह्माण मन्त्र से यश करता है अथवा अध्यापन करता है 
तो बह स्थाणु होता है, गते ( गढ़ा ) मै गिरता है "अथवा पाप का भागी होना है 


(का ११) अतः प्रतिमन्त्र में उसके छन्द को अवइय के 
शान के लिए छन्दःशाख के अन्य का उपयोग दै । hp 


ज्योतिष का प्रयोजन 


ज्योतिष का प्रयोजन उसी ग्रन्य ( कात्यायन अनु० ) में बिहित 'र-यः ज्काछार्थ- 
° "यज्ञाः 
सिद्धये? अर्थात्‌ यश के समय की सिद्धि के लिए ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिये। 
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एष्ठ ४३ : जेसा कि कालविशेष की विधियाँ भरत दै--'संवत्सरमेतवू घत चरेत्‌ ( दै० 
आ० १॥३२॥१) अर्थात यद्द ब्रत संवत्सर पर्यन्त करे । "संवत्सरमुख्यं सुत्वा? इत्यादि 
संवत्सर पर्यन्त तक नियमाचरण की विधियां हैं। 'वसन्ते आाह्मणोऽरिन मादृधीत०? ( सै० 
जा० २१२६७) अर्थात्‌ बसन्तकाळ में आझण अग्नि का आधान वरे, गप्प में क्षत्रिय और 
शरत्काल में वेश्य इस प्रकार ऋतुओं से विधान हैं। मास सम्बन्ध विधान--मासि सासि 
` सग्रधष्ठानि उपयन्ति, मासि सासि अतिग्राह्ा ग्रह्मन्ते? ( तै» सं. ७५१५) पक्ष 
सम्बन्धी बिषान--“यं कामयेत वसीयान्‌ स्यादिति तं पूर्वपक्षे याजयेत्‌? ( ते० स० 
२।२।३।१ ); तिथि सम्बन्धी विधान--'एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌? 'फाल्गुनीपूर्णमासे दीक्षेरन्‌? 
( ते० सं० ७४८१); प्रातःकाल आदि सम्बन्धी दिध'न--'प्रातजुह्मात; सायं जुहोति’ 
( ते जा० ११२ ); नक्षत्र सम्बन्धी विधान--'कृत्तिकास्वरिनमादथीत? (तै. त्रा० 
११:११) इसलिए इन कालविशेर्पो की जानकारी के लिप ज्योतिष का अध्ययन 
आवश्यक दै। 
वेदार्थं के उपकार करने बाले इन छइ अन्थो का वेदाङ्ग होना शिक्षाग्रन् में ही कहा दै- 
“छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कदपो$थ पठ्यते । 
ज्योतिपामयनं  'चक्षनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 
दिक्षा घ्राणं तु वेदस्य सुख डय्ाकरणं स्सुतम्‌। 
तस्मात्‌ साङ्गसघीस्यव प्रह्वालोके महोयते ॥' 
(पा० शि" ४१-४२) 
अर्थात्‌ वेदरूप पुरुष के दोनों पेर छन्द हैं, दोनों हाथ करप हैं, आंख ज्योगिप हैं, 
कान निरुक्त हैं, नाक शिक्षा है और मुख व्याकरण दै शस प्रकार साङ्ग वेद का अध्ययन 
करने वाढा ब्रद्मलोक में पूजित होता है। 


पुराण आदि शाख्नों का प्रयोजन 
पृष्ठ ४७३ जिस प्रकार उपयुक्त (शिक्षा, कल्प आदि छट अ्रष्ठ वेदार्थ के शान के उपयोग 
में आते है उसी प्रकार पुराण आदि का झ उपयोग हे, जैसा कि याइवस्बय स्मरण करते दे- 
“घुराणन्यायमीमांसाधमंश्ाखाङ्गमिक्षिता | 
चेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥' 
(य स्मु १३) 
अर्थात्‌ पुराण, न्याय, मोमांमा, धमंशाज, छद्द अङ्ग और चार वेद चौदह विद्या 
धर्म के स्थान हैँ । 
“इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपग्रयेत। 
यिमेस्यल्पश्चताद्‌ वेदों मामयं प्रहरेदिति ॥? म० भा० ११२६७ ) 
अर्थात्‌ इतिहास और' प्राग के अध्ययन से बे!-विपयक घान का संवर्धन करना 
चाहिये, बर्योकि 'मुझपर यद्द शायद प्रहार करे? यह सोच कर अल्पश्रत ( इतिहास और 
पुराण से अपरिचित ) व्यक्ति से वेद डरता है । 
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देतरेय, तैत्तिरीय, काठक आदि शाखाओं के सक्ती में इरिश्वन्द्र, नाचिकेता आदि दे 
अनेक उपाख्यान धर्म और मझा के ज्ञान फे उपयोगी के रूप में उद्धृत हैं और उनका 
बिस्तार से वर्णन इतिहास ग्रन्थों में प्राप्त होता ऐ। 

इसी प्रकार उपनिषदों में जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और ल्य की चर्चा है, उसञ्र 
स्पष्टीकरण मक्ष, पद्म, विष्णु आदि पुराणों में हुआ]ऐ-- 

ध्सगंश्र प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि 'च । 
वंशानुचरित चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥' 
( वि० पु० ३।६।२५) 

अर्थात्‌ जगत्‌ को सृष्टि, जगत्‌ का नाश, वंश, मन्वन्तर और बँशपरम्परा का इतिहास 
ये पाँच पुराण के लक्षण दै । 

पृष्ठ ४४: इस प्रकार सृष्टि आदि का प्रतिपादन पुराण अन्थों में हुआ है। न्यायशाख में 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त आदि सोलद पदार्थों का निरूपण दे, उसके अनुसार 
यह निर्णय किया जा सकता है कि अमुक वाक्य अमुक अर्थ में प्रमाण है, दूसरा नहीं। 
पूव मीमांसा और उत्तर मीमांसा का बेद के लिए उपयोग अत्यन्त स्पष्ट दी दै । मनु, अगि, 
विष्णु, हारीत आदि द्वारा प्रोक्त स्मृति में वेदोक्त सन्ध्यावन्दनादि विधियां का विस्तार से 
बर्णन है । "तदु इ वा एते ग्रहवादिनः पूर्वासिमुखाः सन्ध्यायां गायश््यासिमन्त्रिता 
आप ऊध्वे विक्षिपन्ति’ ( ते० आ० २।२) पूवं की ओर मुख करके बरदमवादी लोगों द्वार 
सन्ध्या गायत्री से अभिमन्त्रित जळों का ऊपर फेंकने फे इस उल्लेख में सन्ध्यावन्दन का 
बिधान दै । “पञ्च चा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते? ( ते० आ० १११० ) यहाँ पाँच 
मद्दायश्ञों का विधान दै । इसी प्रकार अन्य िधानों को भी देखना चाहिये । इस प्रकार बो 
दमने पुराण न्याय आदि शाखों फे बेद के अर्थश्ञान के लिये कदा, इससे उनका वियास्थान 
दोना सिद्ध होता है। 

पुराण आदि चौद्इ बिद्यास्थानो से उपयृंद्दित बिधा के ग्रहण फे सम्बन्ध में शाखान्तरगत 
मन्त्रों क द्वारा अधिकारिविशेष का उल्लेख किया है। उन मन्त्रों को यास्क ने निरुक्त 
में उदधृत किया है। 

उनमें यदद पहा मन्त्र है-- 


'विद्यां ह वे ्राहणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेडदमस्मि । 
असूयकायाचुजवे$्यताय न मा ग्रया वीयंदती तथा स्यास्‌॥ 
र्थाद बियाभिमानी देवता, उपदेशक और आचार्य रूप आद्वाण के पास आढ 
बोडो-है आझण, अग्निधारियों को न देकर मेरी तू रक्षा कर, बर्योकि तेरी निषि ह 
अर्थात्‌ पुरपार्थ का लाम करने बाली हूँ । इस प्रकार निधि के सदृश मुझ में, और उपदेश 
देने बाडे तुम में जो व्यक्ति असूया (इच्या ) करता है, और जो विनयपूर्ण ढग से अभ्या 
नहीं करता और जो स्नान, आचमन आदि आचार नियमित रूप से नहीं करता ऐसे 


शिष्यनामधारी को तू मुझे न सिखा । इस प्रकार मैं तेरे दय 
गत यया र में तेरे दृदय में रद्द कर वीयंवती 


हिर्दी ऋग्वेदभाष्यभूमिफा ६५ 
दूसरा मन्त्र है-- 
“य आतृणत्यब्रितधेन कणांबदुः्खं कुब्न्नए्त सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुहेत्‌ कतरमरचनाह ॥' 
पदे मन्त्र में आवायं के नियम फो बता कर शस दूसरे मन्त्र में शिष्य के नियम 
को बताते ऐ-- 
पृष्ठ ४९५ जो आचार्य पुरुपाथंभूत असत्य लौकिक वाक्य के बिपरीत अपुरुषार्यमूत 
सत्य अडौफिक वेदवाकप्र के द्वारा शिभ्य के कानों को बहुत सरल ढङ्ग से पढ़ाने के कारण 
कष्ट न देते हुर और अमुत रूप ( मोश् को प्राप्त कराने वाले ) वेदार्थ का प्रदान करते हुए 
सब प्रकार से भरते हैं, ऐसे आवाय को झिभ्य उतपन्न करने वाजे पिता-माता से मो बढ़ 
कर मुख्प रूप से पिता-माता समझे और उनसे कनी भो द्रोइ न करे । 
तीसरा मन्त्र है-- 
“अध्यापिता ये गुहं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कमंगावा । 
ययैव ते न गुरोभोंजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति भुतं तत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो अधम सिष्य ( माह्मग ) गुरु के द्वारा पढाए जाने पर बिनययुक्त बाणी से, 
उनके दित की चिन्ता करके और उनकी सेवा कएके गुरु का आदर नहीं करते, पेसे आदर- 
भावरहित शिष्यनामधारी लोग गुरु के मो जनोय (अनुभरयोग्य) अर्थात्‌ #पापात्र नहों बनते। 
जिस प्रकार गुर के द्वारा ऐसे शिष्य पाळनोय नहीं होवे, उतो प्रका! गुरु के द्वारा उपदिष्ट 
वेदवाक्य भी उन्हें पालन नहो करता, अर्थाद्‌ गुरु का पढ़ाया हुआ वेदास्य उनके किसी 
काम नहीं आता । 
चौथा मन्त्र ऐ-- 
“सेच विद्याः शुविमप्रमत्त मेधाविनं ब्रद्मचर्योपपद्नम्‌ । 
यस्ते न हुद्मेत्‌ कतमच्चनाह तस्मै या मया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥' 
अर्थात्‌ दे आचार्य | जो शिष्य तुम्हे पवित्र, प्रमादरदित, मेवावी और जद्ष चारी प्रतीत 
हो, और जो तुमसे कमी द्रोह न करे, तुम्हारी निधिं पान करने वाले उसी शिष्य को 
है जक्षन्‌ ! वेदरूप मुक्ति विधा को अर्पित करना । 
इस प्रकार विद्यादेवता स्वयं आचाय से प्रार्थना करती दै । अतः आचाय को चाहिए कि 
बह अपने मुख्य शिष्य को इस वेद्बिदया का उपदेश करे। 


इसलिए इम भी छह अङ्गं के अनुसार ऋग्वेद का व्याख्यान करते हैं । 


हिन्दी सम्बेदमाप्यमूमि छ समाप्त । 


पा 
५ ऋ० भ० 


ऋग्वेदसंहिताया: 
सायणाचायेकृता 
भाष्यभूमिका 


स्वायणाच््जायब्कुला 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका 


— बुल 


वायीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 


ये नत्वा कृतठृत्या! स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निःश्वसित वेदो यो वेदेम्योऽखिछं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दै विद्यातीयंमहेखरम्‌ ॥ २॥ 
यत्कटाक्षेण तद्रूपं दघद्‌ बुबकमहीपतिः । 
आदिशन्‌ माघवाचाय्ये वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३ ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌। 
कृपालुर्माघवाचार्यो वेदाथं वक्तुमुद्यतः ॥ ४॥ 
आध्वयंवस्य यज्ञेषु प्राघान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुवेदोऽय होत्राथंमृरवेदो व्याकरिष्यते ॥ ५ ॥ 
एतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सम्प्रदायतः । 
वयुत्पन्नस्तावता सवं बोद्घुं शक्नोति बुद्धिमान्‌ ॥ ६॥ 


अभ्यहितत्वादुग्देदस्येव 


अत्र केचिदाहुः-ऋरवेदस्य प्रायम्येन सर्वत्र थाम्नात 


व्याल्पानमादावुखित- त्वाद्‌ 'अम्यहितं पूव॑म्‌' इति न्यायेन अम्यहितत्वात्‌ तदघा: 


मिति पूर्यपक्ष। । 


ख्यानमादौ युक्तम, प्रायम्यं च पुरुषसुक्ते विस्पष्टम्‌ 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहृत ऋचः \ सामानि) जंशिरे । 


4. ऋरलक्षणं यथाह जैमिनिः 
तेपासुरयन्रार्थचरेन पादुष्यवस्थाः ( मो० २१1१९) यन्न पादकृता ब्यवस्था 
है सन्त्र ऋदनामा! शयरस्वामी । Sn rin चोपेता बृत्तवद्धा मन्त्रा ऋचः इति 
एयमाछायां साधवाचायः। 
सामछक्षणम्‌-'गीतिषु सामाख्या' ( मी० २।१।३६ ) “विशिष्टा काचिद्‌ 


२ सायणाचार्येछृता 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्म्रादजांयत ॥' ( ऋ. सं. १०।९०।९ ) इति। 

तस्मात्‌ 'सहल्थीर्ा पुरुष: ( ्रः० सं० १०।९०।१ ) इत्युक्तात्‌ परमेश्व- 
रात्‌, यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ पूजनोयात्‌ । सव्वंहुतः सर्व्वेहुँयमानात्‌ । यद्यपि इत्रा- 
दयस्तन्न तत्र हुयन्ते तयापि परमेश्वरस्यंव इन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोषः । 
तया च मन्त्रवणं:-- 

/इन्द्रं मित्रं वसणमग्निमाहुरयो दिव्यः' स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥' 
( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) इति! 

वाजसनेयिनश्वामनन्ति-- 

'तद्‌ यद्‌ इदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देवम्‌ । १ 

एतस्यैव सा विसृष्टिरेष उ होव सब्बें देवा: ( बृ० उ० १४६) इति। 
तस्मात्‌ सर्व्वेरपि परमेश्वर एव हूयते । 

न केवळमृचां पाठप्रायम्येन अम्यहितत्व किन्तु यज्ञाङ्गदाढघंहेतुत्वादपि। तया 
च तैत्तिरीया आमनन्ति-- 

“यद्‌ वै यज्ञस्य साम्ना यजुपा क्रियते शिथिलं तद्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ इढम्‌ 
( तै० सं० ६।५।१९।३ ) इति । 

तथा च सवंवेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽये विश्वासदाढर्घाय “तदेतद- 
चा अग्युक्तम्‌' इति ऋचमेव उदाहुरन्ति । मन्त्रकाण्डेष्वपि यजुवेदगतेपु तत्र तत्र 
अध्वयुंणा प्रयोज्या ऋचो बहव आम्नाताः । साम्नां तु सर्व्वेपाम्‌ ऋगाश्रितत्व॑ 
असिम्‌ । आयवंणिफैरपि स्वकीयसंहितायाम्‌ भरच एव बाहुल्येन अधोयन्ते। 
अतोऽन्यंः सर्वेवंदे राृतत्वादग्य हत्वं प्रसिद्धम्‌ । 

छन्दोगा भरायम्ये सनत्कुमारं प्रति नारदवाक्यमेवमामनन्ति- 

ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवद सामवेदमाथवंणं चतुर्थम्‌’ (छा० उ० ७१२) 
इति । मुण्डकोपनिपद्यपि एवमाम्नायते- 

“ऋग्वेदो यजुवेंद: सामवेदोऽयववेदः? ( मु० उ० १।१।५ ) इति । 


गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीते हि मन्त्रचाक्ये पमशब्दम न्त! 
अ अम हे मन्त्रवाक्ये सामशब्दमभियुक्ता उपदिशनि 

१. यजुदक्षणमु--रोपे यञ्ुःशब्दुः ( मी० २।१।३७ ) धया न गीतिने च पादः 
बदं तत्‌ ्र्छिष्टपदितं यजुः इति शवरस्वामी । 'बृत्तिगीतियर्जितत्वेन प्रस्डिष्ट 
परिता मन्त्रा यजूपि' इति जैमिनीयन्यायविस्तरे माधवाचार्य: । 


ऋग्वेदभाष्योपक्रणिका ॥ 
तापनीयोपनिषद्यपि मन्त्रराजपादेषु क्रमेणाध्ययनमेवमामनन्ति--- 


“क्रग्यजुःसामाथर्वाणद्वत्वारो वेदा: साङ्गाः सथाला्त्वारः पादा अवन्ति’ 
( नृ० ता० उ० शार) इति। 


एवं सब्वंत्र उदाहरणोयभ्‌ । तस्माद्‌ ऋणग्वेदस्याम्यहितत्यादो व्यास्यानमु- 
चितमिति । 


यनानुष्ठानार्यत्वावू तातू प्रति एतदुच्यते 
यजुरवेदस्येवादौ व्यास्या- अस्तु एवं सब्ववेदाष्ययनतत्परायणग्रह्ययज्ञ- 
नमित्युत्तरपक्ष: । जपादो ऋग्वेदस्थेव प्राथम्यम्‌ । अज्ञानस्य तु 


यज्ञानुष्ठानाथंत्वात्‌ तत्र तु यजुवेंदस्येव प्रघानत्वात्‌ तद्वधाइपानमेव आदो युक्तम्‌ 1 

तत्प्राधान्यं च काचिहगेव बाह-- 

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रे त्वो गायति शक्वरोषु । 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ स्वः ॥' 

(ऋ० सं० १०।७१।११ ) इति । 

एतस्या ऋचस्तात्पयं निरुक्तकारो याध्कः सक्षिप्य दर्शयति “इति ऋत्विवक- 
मंणां विनियोगमाचष्टे' इति । पुनरपि स एव प्रथमं पादं विवृणोति“ वामेकः 
पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतगंचंनी' ( नि० १।५) , इति । अस्यायमयं:--त्वशब्द: 
एकशब्दपर्य्यायो होतृविदेषणम्‌ । होतृनामक एक ऋत्विगु यज्ञकाले स्वकोयवेद- 
गतानाम्‌ ऋचा पुष्टि कुब्वंश्ञास्ते । मित्नप्रदेशेष्वाम्नातानाम्‌ ऋचां सङ्चमेकृष 
सम्पाच्चेतावदिदं शस्त्रमिति क्लूति करोति। सेयं पुष्टिः । अचंनोत्यमुमयंमृक्छम्द 
आचष्टे । अच्यंते प्रशस्यतेष्नया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तत्साघनविश्चेषो वेत्यूबछ- 
ब्दव्ुत्पत्तिरिति । 

अथ द्वितीयं पादं विवृणोति--'गायत्रमेको गायति धक्वरीपृद्गाता । गायत्रं 
गायतेः स्तुतिकम्मंणः घकदयं ऋष: छक्नोतेस्तद्‌ यदामिवृंत्रमशकद हन्तुं तच्छाव- 
रीणां शक्वत्वमिति विज्ञायते’ इति । अस्यायम्य:--उद्गातूनामक एक ऋतिवग्‌ 
| गायत्रशन्दाभिधेयं स्तोत्रं शक्वरोशब्दामिषेयास्वृषषु गायति, घातूनामनेकाथंत्वेन 
स्तुतिक्रियावाचिनो गायतियातोसत्पन्नोऽपं गायत्रशब्दः । शक्‍वरीशब्दस्तु एबनोति- 
पातोस्त्पन्नः, वृत्रं शत्रु हन्तुं शक्मोति आभिशहरिरिसयेया व्युत्पत्ति: कास्मिथित्‌ 
ब्राह्मणे विज्ञायत इति । 

अथ तृतीयं वादं दिवृणोति-- ग्रहको जाते जाते बिद्या ददति, ब्रह्मा सवं" 
विद्य: सवं बेदितुमहूंति' इति। अस्यायम्थः-द्रह्मनामक एक ऋत्विग जाते 


क सायणाचायंक्कता 


जाते तदा तदा उपपन्ने यज्ञे प्ररतुते प्रणयनादिकम्मणि विद्याम्‌ अनुज्ञां वदति; 
'ब्रह्मप दप: प्रणेष्यामि’ इत्येवं सम्बोधितः सन्‌ 'ओं प्रणय' इत्यनुजानाति। स 
च इह्या वेदभय्ोत्तसस्वकम्मामिशः। तरमाद्‌ योग्यतां दृट्वा तत्तददुज्ञातुं सति 
प्रमादे समाधातुं च समथं इति । तच्च सामथ्यं छन्दोगा आमनन्ति 
“एष एव यज्ञरतस्य मनश्च वाक्‌ च वत्तनी । तयोरन्यतरां मनसा 
सरकरोति ब्रह्मा, वाचा होताध्वयुंर दुगातान्यतराम्‌' (छा० उ० ४।१६। १-२) 
इति 
छुत्रनो यज्ञः प्रमादराहित्याय मनसा सम्यगनुसन्धेयः वाचा च वेदत्रयोक्त- 
मन्त्रः पठनीयाः । वत्र होत्रादयस्त्रयो मिलित्वा वाग्रूपं यज्ञमागे संस्कुवंन्ति, ब्रह्म 
त्येक एव मनोरूपं यज्ञमागं इररनमपि संस्करोति । तरमादट्यारित सामध्यंमिति। 
छथ चतुय पादं विवृणोटि--यज्ञस्य मात्रां विमिमीत एको$ध्वयुर्वयुरध्व- 
रयुरष्वरं युर्नाक्त अध्वरस्य नेता’ इति। घस्यायमंः-अध्वयूंनामक एक 
करिम यज्ञरय मात्रां स्वरूपं विमिमीते विएयेण निष्पादयति । मीयते निर्मीयते 
शति मात्रा स्वरुपम्‌ । तथ्निप्पादकत्वं च अध्वरयोरनामिनिवंचनादवगम्यते । “अध्वयुं:' 
इत्यत्र छाग्दरया प्रक्रियया ढुएमकार पुनः प्रक्षिप्य 'अध्वरयुः' इति नाम 
सम्पादनीयम्‌ । बध्वरं युनक्ति इति अवयवार्थ:। अध्वरस्य नेता इति तातः 
्य्याथे इति । 


एतदेव अभिप्रेत्य, बध्वयंवेदरय यागनिप्पादकत्वद्योतक॑ निर्देचने यास्को 


भन्त्रा मननात्‌, 
( नि० ७१२) इति। 

एवं सति अध्ययुंसम्बन्धिनि यजुदेदे निष्पन्न युज्ञशरीरमुपजीच्य तदपेकषितो 
र्तोत्रशस्त्ररूपी अवयवो इतरेण वेदद्वयेन ययते इत्युपजीव्यरय यजुदँदस्य प्रथमतो 
याच्याच युतम्‌ । तत उद्धवं साम्नामृगाधितरवाद उमयोमंध्ये प्रथमत ऋग॒व्या- 
ख्यान युक्तम्‌ इति ऋग्वेद इदानी पा 1 की ने 


छन्दांसि छाद्रनात, स्तोमः स्तवनात्‌ यजुयंजते* 


यायल ननु वेद एवं तावन्नारित, कुतरतदवान्तरविशेष 
वा इति ऋग्वेदः ? दथा हि, कोऽयं वेदो नाम? न हि तत्र लक्षणं 
४1 व 


प्रमाणं वाईत । न च तदु मयव्यतिरेकेण किन्‌ वस्तु 
प्रस्थ्याति । “हक्षणप्रमाणाग्यां हि वरतुदिद्धि:! त्रया मदम्‌। 
मत्पक्षानुमानारुमेद्‌ प्रमाणादिद्देपेष अम्तिमो वेद इति तल्शक्षणमिति चेत्‌? 


ऋषग्वेदभाष्योपक्रशणिका ष्‌ 


न, मन्वादिस्मृतियु अतिव्याप्ते:। समयबलेन 'सम्यकपरोक्षानुमवसाघनम्‌' इत्ये- 
तस्य भागमलक्षणस्य तास्वपि सद्भावात्‌ । 

,_ “अपौरुषेयत्वे सति’ इति विद्येषणाददोष.इति चेत्‌ ? न, वेदस्यापि परमेश्वर- 
निमितत्वेन पोरुपेयत्वात्‌ । शरीरधारिजीवनिमितत्वामाबाद अपौरुषेयत्वमिति चेर्‌ ? 
न, 'सह्रशीर्पा पुरुषः” ( ऋ० सं० १०९०१ ) इत्यादि श्रुतिमिरीश्वरस्यापि 
शरीरित्वात्‌ । 

कम्मंफलरूपशरी रघारिजीवनिमितत्वामावमात्रेण अपौरुपेयत्व विवक्षितः 
मिति चेत्‌? न, जीवविशेषेरग्निवाय्यादित्य॑वेंदानामुत्पादितत्वात्‌ । 'ऋग्वेद 
एवाग्नेरजायत यजुदँदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌” ( ऐ० ब्रा० ५३२ ) इति। 
श्रुते। ईश्वरस्य अग्न्यादिप्रेरकत्वेन निर्मातृत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 

मन्त्रत्राह्मणात्मक: शब्दराशिवेंद इति चेत्‌ ? न, ईह्शो मन्त्र ईद ब्राह्मण- 
मित्यनयोरद्यान्यनिर्णोतत्वात्‌ । तस्मान्नास्ति किश्चिद्‌ वेदस्य रक्षणम्‌ । 

नापि तत्सद्भावे प्रमाणं पद्यामः । “ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवेंद सामवेद- 
माथवंणं चतुर्थम्‌’ (छां० उ० ७।१।२) इत्यादिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌? 
न, तस्यापि वाक्यस्य वेदाम्तःपातित्वेन आत्माभ्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । न खलु निपुणोऽपि 
स्वस्कन्धमारोहुं प्रभवति । 

वेद एव द्विजातीनां निःेयसकरः परः! ( या० स्मृ० १।४० ) 

इत्यादि स्मृतिवावयं प्रमाणमिति चेत्‌? न, तस्यापि उक्तभ्रृतिमूलत्वेन 
निराकृतत्वात्‌ । 

प्रत्यक्षादिक तु छङ्कितुमति अयोग्यम्‌ । वेदविपया तु लोकप्रसिद्धि: साव्वेजनो- 
नापि “नील नमः” इत्यादिवद्‌ आन्ता। तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणरहितस्य वेदस्य 
सञ्भावो नाद्धोकत्तु' शवयते इति पूर्वः पक्ष! । ३ 
उत्तरपक्षत्वेन वेदसदृभावे बत्नोच्यते-मन्तर्राह्मगात्मकत्वं तावद्‌ दुष्ट सक्षणम्‌ । 
सक्षणप्रमाणादिनिर्णयः | अत एव आपस्तम्बो यज्ञपरिमावामेवमाह- मन्त्र- 
श्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌? ( आप० परि० १।३३ ) इति। तयोस्तु स्वरूपमुप- 
रिष्टात्‌ निर्णेष्यते । अपीर्देयवाक्यत्वमितीदमपि याहशमस्मामिदिवक्षितं तादृशः 
मुत्तरत्र स्पष्टोमदिष्यति । प्रमाणान्यपि ययोक्तथुतिस्मृतिलोकप्रसिद्धिरुपाणि वेदऽ 
सवे द्रष्ठव्यानि । यथा घटपटादिदरव्याणां स्वप्रकाशतवामावेऽपि सूय्यंचन्दरादीनां 


स्वप्रकाणकत्वमविरुद्धम्‌, तया मनुष्यादीनां स्वस्कन्धारोहासंमवेऽप अकुष्ठितशक्ते- 
वेदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकरंबवत्‌ स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु। अत एव सम्प्रदायविदोऽ- 
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कुष्ठितां शक्ति वेदस्य दशंयन्ति-'चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूदमं व्यवहितं 
विप्रकृष्ठमित्येवं जातोयकमथं शवनोति अवगमयितुम्‌' (शा० मा० १।१।२) इति । 
तया सति वेदमूलायाः स्मृतेस्तदुमयमूखाया लोकप्रसिद्धे प्रामाण्यं दरवा रम्‌ । तस्मात्‌ 
लक्षणप्रमाणसिद्धो वेदो न फेनापि चार्वाकादिना अपोहुं'राक्यते इति स्थितम्‌ । 

ननु अस्तु नाम वेदाख्यं कथित्‌ पदार्थ, तथापि नासौ व्याख्यानमहंतति, 
अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌, तस्लक्षणस्य तत्र दुःसम्पाद- 
त्वात्‌ । तथा हि-“सम्यगनुमवसाघनं प्रमाणम्‌ इति केचित्‌ लक्षणमाहु: । अपरं 
तु “अनधियताथंगन्तृ प्रमाणम्‌’ इत्याचक्षते । न चैतदुभयं वेदे सम्मवति । मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मको हि वेदः । तत्र मन्प्राः केचिदवोधकाः | 

“अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिः! ( ऋ० सं० १।१६९।३ ) इत्येको मन्त्रः) । 

'याइदिमनु घायि तमपस्यया विदत्‌ ( ऋ० सं० ५।१४।८ ) इत्यन्य:* ॥ 

'सृण्येव जभरी तुफरी तु' ( ऋ० १०।१०६।६ ) इत्यपरः? | 


१. अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति । 
अग्निश्चिद्धि प्मातसे शुक्षुफानापो न द्वीपं दधति प्रयांसि ॥ 

इति सम्पूर्णों सन्त्रः । तत्रत्यसायणभाप्यरढक्षे £:-हे इन्द्र ते सा प्रसिद्धा 
इष्ट वज्रम्‌ अस्मदूबृष्टअथंम्‌ अम्यक्‌ प्राप्नोति मेघसमीपे। मरुतः सनेमि चिर- 
काळ संगरृहोतम्‌ अम्चं जलं जुनन्ति, क्षिपन्ति । वर्षस्तीत्यर्थ:। अग्निः चित्‌ अग्मि 
रपि। हि स्मेति पूरणे । अतसे शन्तते कर्मणि शशुकान्‌ दीप्यमानो चतंते। प्रयांसि 
इवांपि दुघति धारयन्ति यजमानाः | ड्विपाश्वंस्थोदकबान्‌ प्वतादिद्वीपः । त॑ यथा 
आपो धारयन्ति तद्वत्‌ ॥ 

२, सम्पूर्णमन्त्रस्तु- 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्व॒र॑चरति यासु नाम ते। 
याद्ृश्मिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ य उ स्वयं बहते सो अरं करत्‌ ॥ 

तत्रस्यसाय इक्षेपः-उ्यायां 

र ग अस हर गए 

३4 नाम नमने नामक वा रूपं वर्तते । तासिः त्वां चरति 

अ श हवने कामे धायि छतं शेषः। 

वद्दते धारयति फळं, सः अरमू भत ह 1233 लि 


सृण्येव जभंरी तुफरी तू नैतोरोच तुर्फरी पफ 
| जभं री तुफरी पर्फरीका । 
उदृन्यजव जेमना मदेरू ता भे जराय्वजरं मरायु ॥ 


ऋप्वेदभाव्योपक्रमणिका - ७ 

एवम्‌ “अपान्तमन्युस्तृपखप्रमर्म्मा” ( ऋ० सं० १०1८९४) इत्यादय 

उदाहार्य्याः-। न हि एतैमन्त्रे) किदपय्थोऽददुष्यते । एतेपु अनुमव एव यदा 
नास्ति तदा तत्‌सम्यक्‌त्व तदीयसाधकत्वं च दुरापेतम्‌ । , 

“अघस्विदासी३दुपरि स्विदासी३त्‌' ( ऋ० सं० १०।१२९।५ ) इति मन्त्रस्य 
बोषकत्वेर्शप स्थाणुर्वा पुरुषों वा. इत्पादिवाक्यवत्‌ सन्दिग्धाथंबोधकत्वात्‌ नास्ति 
प्रामाण्यम्‌ । 

“ओषधे त्रायस्वैनम्‌' ( तै० सं० १।२।१।१) इति मन्त्रो दभविषयः (आइव० 
गृ० १।१।७।८ ) । “स्वधिते मेनं हिसोः' ( तै० सं० १।२।१।१ ) इति लुरविपय: 
( आष्व० गु० १।१७।९ ) । “पुणोत ग्रावाणः? ( तै० सं० १।३।१३।१ ) इति 
पायाणविषयः। एतेषु अचेतनानां दमंस्ुरपापाणानां चेतनवत्‌ सम्बोधनं भूयते । ततो 
“हौ चन्द्रमसौ” इति वाक्यवद्‌ विपरीताथंबोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । “एक एव रुद्रो न 
द्वितीयावतस्ये' ( तै० सं० १।८।६।१ ), 'सहल्लाणि सहन्नपो ये रुद्रा अधि 
सूम्याम्‌' ( तै० सं० ४।५।११।१ ) इत्पनयोस्तु मन्त्रयोः 'यावञ्जोवमहं, मौनी' 
इति वाक्यवद्‌ व्याघातयोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । 

“आप उन्दन्तु' ( तै० सं० १।२।१।१ ) इति मन्त्रो यजमानस्य क्षोरकाले 


तत्रत्यसायणभाप्यसंक्षेप:-सण्याविव सृणिः भङ्ुशः त्र साधुरिति यवृ अङ्क" 
शादो मत्तगजाचिव तुर्फरी शत्रूणां इन्तारो। नितोशस्य वघच्तुः अपत्यं नैतोशः 
वाविव तुफ्रो हन्तारो पर्परोओी शत्रणां बिदारयितारी । उद्न्षजे इव उद्कजाती 
इव निमंलो कान्ति यूत । जेमना जेमनी जयशीलो । मदेरू बछाविशषयेन मत्त 
ता तावश्िनौ युवां से मदीयं जरायु जरायुजम्‌ अत पव मरायु मरणशाछं शरीरम्‌ 
अजर र कुरुतस्‌ ॥ 
१. सम्पूर्णमस्त्रस्तु-- 
प मयी घुनिः _ शिमीवान्छरुमाँ ऋजीपी। 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानाहि देसुः॥ 
तत्रस्यं सायणभाप्यम्‌-आापान्तमन्युः जापातितमन्युः तृपलप्रभर्मा ग्रावादिभिः 
क्षिप्रप्रहारी धुनिः शन्नणों कस्पयिता शिमीवान्‌ कमवान्‌ शदमान्‌ आयुधान्‌ 
ऋजीषी ऋजीपवान्‌ सोमो विश्वानि सर्वाणि भतसा अतसमयानि वनानि अरण्यानि 
बघंग्रतोति शेपः । ` प्रतिमानानि प्रतिमानमूतानि समानदरष्याणीस्य:। इन्द्रम्‌ 
भर्वाक्‌ देझुः दस्नोतिरद्रापकपणङमां । तुळया मोयमानानि अ 
नाकपंयन्ति लघूनि भवन्तीत्यथंः । अन्यत्र प्रतिनिधीयमानानि गुरूणि तानि आत्मा” 
भिसुखमाकर्पन्ति नैवमिन्द्रं कुब॑न्तीति सर्वेभ्यो महानिस इस्यथेः । त्रयः पादाः 
सौम्याः तुरोयस्त्येन्व: । यास्केनापि निरुक्ते ब्याख्यादोध्ये सम्प्रः ( नि० २३२ )। 


८ . * ˆ ` ` सायणाचायंकृता 

जलेन शिरसः वेदनं ब्रूते । “शुभिके शिर आरोह शोमयन्ती मुखं मम' ( आप० 
मं० पा० २८1९ ) इति मन्त्रो ,विवाहकाले मङ्गलाचरणाथ पुष्पनिमिताया! 
शुभिकाया: वरवध्वोः, शिरसि अवस्थानं ब्रूते । तयोश्च मन्मरयोर्लोकप्रसिद्वार्था 
नुवादित्वाद्‌ अनधिगता्थंगन्तृत्वं नास्ति । तस्मात मन्त्रमागो न प्रमाणम्‌। 
अत्रोच्यते 

अम्ययादिमन्त्राणामयों यास्केन निरुक्तग्रस्थेश्वबोधितः । तस्परिचयरहिताना- 
मनववोधो न मन्त्राणां दोषमावहति । अत एव अत्र लौकिक न्याय मुदाहरन्ति-- 
“नेव स्याणोरपराधो यदेनमन्धो -न पस्यति, पुरुपापराघः स॒ मवति’ ( नि० 
११६) इति । 

'अघः स्विदासीत्‌' इति मन्त्र न सन्देहप्रबोघनाय प्रवृत्तः । किं तहि? 
जगत्कारणस्य परवस्तुनोऽतिगम्भीरत्वं निझेतुमेव प्रवृत्तः । तदथंमेव हि गुरुद्ास्त्र- 
सम्प्रदायरहितैदुर्बोधत्वम्‌ अधः स्वित्‌’ इत्यनया वचोमङ्गधा उपन्यस्यति। स॒ 
एवामिप्राय उपरितनेपु 'को अद्धा वेद' ( ऋ० सं० १०।१२९।६ ) इत्यादिः 
मन्त्रेषु स्पष्टीकृतः । 

ओपष्यादिमन्त्रेष्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवतास्तेन तेन नाम्ना सम्बो- 
घ्यम्ते । ताथ देवता भगवता बादरायणेन “अभिमानिब्यपदेशस्तु०' ( ब्र० सू० 
२।१।५ ) इति सुत्रे* सूत्रिताः । 

एकस्यापि रुद्रस्य स्वमहिम्ना सहसमृत्तिस्वीकारानु नास्ति परस्परव्याघातः। 

जलादिद्रव्येण शिर:क्लेदनादेछोकम्रसिद्धतवेऽपि तदभिमानिदेवतानुप्रहस्य 
अप्रसिदत्वात्‌ तद्बिपयत्वेन अज्ञाताथज्ञापकत्वम्‌ । 

„= (ता ठक्षणसऱ्ावादस्ति मन्त्रमागस्थ प्रामाण्यम्‌ । वामिप्रेत्य मः 
जेमिनिमंन्त्राधिकरणे मन्त्राणां वाताच (9. ह. १।२।३ व्य 
तानि च सूत्राणि मेण उदाहत्य व्याख्यास्यामः । तत्र पूव्वेपक्षं सूत्रयति-- 

'उदयंशास्त्रातू' ( ज० १२1३१ ) इति । 


यस्यायंस्य अभिधाने मन्त्र; शमिघेयो | 
ने समर्थो मन्त्र, स एव अभिधेयो यस्य शास्त्रस्य ब्राह्मणः | 


र स्या भूतेन्द्रयाणा चेतनस्वमान दोऽमिमानि 
हरा 1 खुदाचमिमानिन्यो वागाद्यभिमा स्वमाभक्कनीयं यतो$मिर्मा 
दुनादिपु चतनोस्तिपु ब्यवहारेपु च्यपदिद्यन्ते ५ 
झार भाष्यम्‌ | उस्यन्त न भूतेन्दियमात्रम्‌ ॥ इति तत्रत्य 


व्हणेदभाव्योपकरमणिका ` ` ह 


वावयस्य, तदिदं वाक्यं तदथंद्यास्त्रस्‌ । तस्मात्‌ घास्ताद्‌ अविवक्षिताथों मन्त 
इत्यवगम्यते । तया हि--'उद प्रयस्व' ( तै० सं०:१।१।८ वा» सं० १।२२ ) 
इति मन्द्रेण पुरोडाधप्रयनममिषीयते 'पुरांडाश प्रथयति’ *( तै० ब्रा० ३।२।८।४ 
दा० ब्रा० १।२।२।८ ) इति ब्राह्मणेनापि तदेवामिधीयते । तया सति मन्त्रेणैव 
प्रतीतत्वात्‌ तदयंबो घनाय प्रवत्तं ग्राह्मणमनथंक स्यात्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताधंत्वे 
तु विनियोगवोधनाथ ब्राह्मणमुपयुक्तम्‌ । तस्मात्‌ मन्त्रा उच्चारणेनेब अनुष्ठाने 
उपकुर्वन्ति 1 

ननु उच्चारणायंत्वे सति अदृष्ट प्रयोजनं परिकल्प्येत । अर्याभिघायकत्ते तु 
दृष्ट लम्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणस्य अनुवादकत्वमभ्युपेत्यापि मन्त्रस्य अभिघानायं- 
त्वमेव इत्याशद्धध उत्तरं सूत्रयति 

“वाक्यनियम'त्‌' ( जे० १।२।३२ ) इति । 

अम्निमूर्दा दिवः ककुद्‌' ( ऋ० सं० ८।४४।१६ ) इत्येवमेव वाक्यं पठित- 
व्यमिति मन्त्रे नियम उपरम्यते । अधप्रत्यायनं तु मूर्दाग्निरित्येवं व्युत्कमपाठे$पि 
भवत्येव । तस्मात्‌ नियतपाठक्रमसाफल्यायोच्चारणमेव मन्त्रप्रयोजनम्‌ । 

ननु पाठक़मनियममात्रस्य अहृ्टाय॑ल्वेषपि मम्प्रपाठोऽयंबोधाय एव इस्या- 
चखुध तम दोषान्तरं सूत्रयति हे 

'बुद्धणास्त्रात' ( जे० १२1३३ ) इति । 

“अग्नीदग्नीन्‌ विहर' ( तै० सं० ६।३।१।२) इति प्रेपमन्वः प्रयोगकाले 
पठ्यते । तच्च अग्निविहरणादिक थाग्नीघ्रेण अध्ययनकाले एव स्वकतब्यत्वेन 
बुद्धम्‌ । तस्य च बुद्धस्य अथस्य पुनमं्त्रो्वारणेन ्ासतमन्यकम्‌ । न हि सोपा- 
नत्के पादे पुनरपि उपानह प्रतिमुः्वति । 

ननु बुद्धस्य अपि अयंस्य प्रामादिकविस्मरणपरिहाराय मन्तरेण स्मारणपस्तु 
इत्याशद्भुघ दोषान्तरं सूत्रयति 

'अविद्यमानंवचनात्‌' ( जै० १।२।३४.) इति । 

“चत्वारि भृङ्गा त्रयो अस्य पादा, 

हे शीव सपतहस्तासो अस्य? ( ऋ० सं० ४।५८।३ ) 

इति मन्त्र आम्नायते । न खलु चतुःश््गत्वायुपेतं किञ्चिद्‌ यज्ञसाधनं विद्ये 
यन्मन्त्रपाठेन धनुस्मय्यंत । कं: 

ननु ईहद्षी काचिद्‌ देवता स्यादित्याशङ्ुप धन्यं दोषं सृत्रयति-- 

“अचेतनेऽषंबन्धनात्‌' ( जै० १1२३५ ) इति । 
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“आवघे त्रायस्वैनम्‌; “णोत ग्रावाणः' इत्यादावचेतने द्रव्ये चेतनोचितरक्षण- 
श्रवणाद्यथं बघ्नाति । स चायुक्तः । 

ननु अभिमानिव्य्रदेश इति वेयासिकशास्त्रे सृत्रितत्वात्‌ ओष्याद्यमिमा- 
निचेतनदेवता अश्र विवदयतामित्याण ध दोषान्तरं सूत्रयति 

'अथंविप्रतियेघात्‌' ( जै० १।२।३६ ) इति । 

'अदितिद्यो रदितिरन्तरिक्षम्‌' ( ऋण० सं० १।८९।१० ) इति मन्त्रः आम्नाः 
यते। यदेव द्योस्तदेव अन्तरिक्षमित्ययमर्यो विप्रतिषिद्धः । एवम्‌ ‘एक एव स्र’ 
( तै० सं० १।८।६।१ ), 'सहस्नाण सहत्नशो ये र्द्राः' ( तै० सं० ४।५।११।१ 
इत्यादिकमपि उदाहत्त व्यम्‌ । - 

ननु “त्वमेव माता च पिता त्वमेव' इत्यादिवद्‌ अन्तरिक्षादिरूपत्वेन अदिति! 
स्तूयते । एवमेकस्यापि रुद्रस्य योगसामर्थ्याद्‌ बहुगूतिस्वीकारोऽस्तु । ततो नायं- 
विप्रतिषेष इत्याशजू:घ दोषान्तरं सूत्रयति-- 

“स्वाष्यायवदवचनात्‌' ( जे० १।२।३७ ) इति । 

पूणिका नाम काचिद्‌ योपिदवघातं करोति । तत्समीपे माणवकः स्वाध्यायः 
ग्रहणा्थ कदाचिदवघातमन्त्रमधीते । न च तस्य अथप्रकाशनविवक्षा अस्ति! 
्रतिमुसङप्रहार तस्य मन्त्रस्य अपठ्यमानत्वात्‌ [ अक्षरग्रहणायेव तं मन्त्रमन्यांय 
मन्वानु अभ्यस्यति । तत्र स्वाध्यायकाले पठितोऽपि अवघातमन्त्रो यथा पूणि 
प्रति स्वां न ब्रते, तथा कम्मंकाळे5पि स्वाथं न वक्ष्यति। . 

ननु तत्र माणवकस्य अर्थे विवक्षा नास्ति। पू्णिकापि अवबोद्घुमक्षमा। 
स्त तु अध्वर्योरथविवक्षा विद्यते, बाधश्च सम्मवति इत्याद्यकुःय दोषान्तरं 
सुत्रयति-- 

'अविज्ञेयात' ( जे० १२३८ ) इति । 

केषाचिन्मन्त्राणामर्यो विज्ञातुं न धायते । तद्‌ यथा--'अम्यक्‌ सा त इद्र 
ऋष्टिरस्मे' इत्येको मन्त्रः | “सृण्येव जमरी तुफरी तू” इत्यपरो मन्त्रः | 

ननु ईहशमन्त्रायवोधाय एव निगमनिरुक्तव्याकरणानि प्रवृत्तानि इत्याधदुष 
दोषान्तरं सूत्रयति-- 

'अनित्यसंयोगात्‌ मन्त्रानयंक्यम्‌' ( जे० १२३९ ) इनि। 


कि ते कृष्बन्ति कोबटेपु' ( ऋ० सं० ३।५३।१४ ) इति मन्त्रे कीकटो नाम 
जनपद थाम्नातः। तया 'नेबाशाख नाम नगर प्रमगन्दो नाम राजा? इत्येत 
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अर्था अनित्या आम्नाता: । तया च सति आकू प्रमगन्दान्‌ नायं भन्त्रो भूतपूर्व 
इति गम्यते । 

तदेवमेतैस्तदयंशास्त्रादिभिहुतुभिमं््राणामथं्रत्यायनार्थत्वं नास्ति किन्तु 
उच्चारणाददृष्टार्था एव इति पूर्वपक्षः । 

तत्र सिद्धान्त सूत्र्‍यति-- 

“अविशिष्टमस्तु वाक्याथंः' (जे० १1२४० ) इति । 

'तु' शब्देन मन्प्राणामहषटायंमृच्चारणमावं वारयति । क्रियाकारकसम्बन्धेन 
प्रतीयमानो वावयार्थो लोकवेदयोरविशिष्ः। तया सति यथा छोके अथंप्रत्या- 
यनायेव वाक्यमुच्चाम्यते तथा वैदिके यागप्रयोगेऽपि द्ष्टव्यम्‌ । मन्त्रेण प्रकाशितस्तु 
अर्थोष्नुष्टातु शक्यते, न तु अप्रकाशितः। तस्मान्‌ मन्त्रोच्चारणस्य ध्यंप्रकाशन- 
रूप दृष्टमेव प्रयोजनम्‌ । 

ननु 'अभ्रिरसि नारिरसि' ( वा० सं० १११० ) इत्यारभ्य 'त्रष्ठुभेन त्वा 
छन्दसा ददे” (ते० सं० ४।१।।।३-४) इति मन्त्र आम्नातः । तेनैव मन्त्रेण प्रतीते- 
ऽपि अभ्रपादाने, पुनर्त्नाह्मणे 'ठां चतुभिरञ्रिमादते' ( तै० सं० ५।१।१।४ ) इति 
विधीयते । ( ० ग्रा० ६।३।१।३९ ) । तदेतद्‌ विधानं त्वतृपक्षे व्यथं स्यादिः 
त्याश््कध उत्तरं सूत्रयति-- 

“गुणार्थेन पुनः श्रुतिःः ( जे० १।२।४१ ) इति मन्तरेण प्रतोतस्यैव भर्थस्य 
ब्राह्मणे यत्‌ पुनः्रवणं तदेतञ्चतुःसल्यालक्षणगुणविधानाय्वेन उपयुज्यते। एतस्य 
विधानस्य अभावे चट्णाँ मन्त्राणां मध्ये येन केनाप्येकेन अभि रादीयेत । 

ननु 'इमामगृमणनु रच्चनामृतस्य' (वा० सं० २२।२) 'इत्यश्वामिधानीमादत्ते' 
( तै० सं० ५।१।२।१ ) इत्यत्र मन्त्रसामथ्यदिव प्राप्तस्य रशनादानस्य पुनर्ग्रह्मण- 

- वाक्यं ( श० ब्रा० १३।१८।१ ) विनियोजकमाम्नायते । तदेतत्‌ त्वन्मते व्यथं- 
मित्याशद्धूघ उत्तर सूत्रयति-- 

"परिसंख्या?* ( जै० १।२।४२ ) इति। 


र a पळ व्य तियमः पाक्षिके सवि । 
तत्र चान्यत्र च प्रासे परिसंख्येति. कोत्पंते ॥ 
परिसंख्यादोपाः- र 
श्रतार्थस्य परिभ्यागादृश्न॒ताथग्रकल्पनात्‌। 
प्रासस्य बाघादित्येयं परिसंख्या श्रिदूषणा॥ 
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“यदंभामिधानी' नांदत्ते' इति निपेषः परिसंख्या । तदर्थमिदं ब्राह्मणवावयम्‌। 

ननु परिसंख्यायां त्रयो दोपाः प्राप्नुयुः-'आदत्ते' इति हाब्दो रशनादानः 
लक्षणं स्वाथं जह्यात्‌ । तन्निपेघलक्षण: परार्थोऽस्य शब्दस्य कल्प्येत, रदनात्वप्ना- 
मान्येन च प्रातं गदेभरश्चनाया आदानं वाष्येत इति भयो दोपा: । मेवम्‌, 
गदंभरदानाया भप्राहत्वात्‌ । तया हि-तत्पक्षे प्रकरणपाठान्यथानुपप्पा 
मन्त्रेणानेन क्षादानं कुर्य्यादिति वाक्यं परिकल्प्यते । तेन च वाक्येन मन्त्रादातयोः 
सम्बन्धे सिद्धे सति पश्चात्‌ किं विपयकमादानमिति वीक्षायां लिङ्गाद्‌ रशनामात्रस्य 
आदानमुपेत्य गर्दमरशनायाः प्राततिवंक्तव्या । सा च विलम्ब्यते । “इति अश्वा- 
मिथानीम्‌! इति प्रत्यक्षेण वाक्येन मन्त्रादानयो: सम्बन्धे सति रिङ्गाद्‌ रक्षनामात्रे 
प्राप्तमादानम्‌ 'अश्वामिधानोम्‌' इति श्रृत्या विददोपे व्यवस्थाप्यते । ततो मन्त्रस्य 
निराकाङ्कत्वाद्‌ गदंमरदानाया अप्रापत्वानु नास्ति प्राप्षबाधः। भत एव निपेषार्यो 
न कल्प्यते, विध्यर्थश्व न त्यज्यते । तत्र कुतो दोपत्रयस्‌ ? ईदृशम्‌ अप्रातिरूपमेव 
गदंमरश्चनाया निवारणममिप्रेत्य 'परिसंख्या' इति सूत्रितम्‌ । 

ननु "उर प्रथस्व इति प्रथयति’ इति ब्राह्मणस्य वैयथ्यं तदवस्थमेव इत्या" 
दाडू'ध उत्तरं सूश्रयति— 

“अर्थवादो वा” ( जे० १।२।४३ ) इति । 

वाशब्दो वैयथ्ये वारयति। अस्त्यत्र अथंवादः † 
.इति तेन अथंवादेन सम्बन्धाय ब्राह्मणे विधिः पडते || पव एवा 

ननु प्रथयति इत्यनेनैव विधिशब्देन प्रथनमनूद्य 'यज्ञपतिमेव” इत्यादिना अर्ष 
वादेन स्तोतव्यम्‌ । तदेव तु प्रथनं कुतः प्राष्ठमित्याशद्धध उत्तरं सूत्रयति 

“म््रामिधानात्‌' इति । अघ्वय्युं; पुरोडाशमुहिदय मन्त्रे प्रथस्व’ इत्येवम्‌" 
मिघत्ते । तस्मादमिधानाद्‌ अध्वयुंकत्त्‌'क प्रथनं प्राहम्‌ । यथा, लोके यः कुर 
रुते स कारयत्येब, तथा तत्रापि यः प्रयस्व इति ब्रूते स॒ प्रथयत्येव' । 

यदुक्तम्‌, 'अस्निमूर्का दिवः' ( ऋ० सं. ८४४१६ ) इति पाठकरमनियर्माद 
अहृष्टा्थों मन्त्र इति, तत्र उत्तरं सूत्रयति 

न| 


१. 'नलु नायं मन्त्रस्य चाक्यशेपः, न च प्रासस्य स्तुत्या प्रयोजनम(? सत्यम! | 
नायं मन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः प्रथमसेव तत्र स्तूयते; मन्त्रः पुनः रूपादेव मात | 
इद्दानूयते प्रथनं स्तोतुम्‌ । इत्थं थनं प्रशस्त, यत्‌ क्रियमाणसेवंरूपेण सन्दे 
क्रियते। कस्तदा भवति ग॒णः? यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रजया पञ्षभिः प्रथयति। 
किमेतावदेवास्य फळं भवति ? नेति ग्रमः । स्तुति. फळं भविष्यतोति एवसुच्यते । 


कथमसति प्रथयतीति ब्दः ? मन्त्राभिधानात' इति तत्रत्यं शायरमाष्यस्‌ । 
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“अविरुद्ध परम्‌' ( जे ° १।२।४४ ) इति । 
पन भि अय की निस । न हि बयं पाठक्रमनियमाद्‌ 
अइष्ट यामः । हु! मन्त्रोच्चारणेन जायमानमथप्रत्यायनं = 
त्वात्‌ न उपेक्षितव्यम्‌ इत्येतावदेव ब्रूमः । च 
ननु 'प्रोक्षणीरासादय' ( वा० सं० १।२८) इति मन्त्रो बुद्मेव अथं शास्ति 
तद्‌ अयुक्तम्‌ । सोपानत्कस्ये उपानदन्तरासम्भवात्‌ इत्युक्तमिति चेत्‌? तस्य 
परिहारं सूत्रयति 
'संप्रेषकमंणो गर्हानुपलम्मः संस्करत्वात्‌' ( जै० १।२।४५ ) इति । 
संप्रेषकम्मंगो गरहा त्वदुक्तदोषो न उपलग्यते । बुद्धस्याप्यथंस्य मन्त्रेणैव 
अनुस्मरणे सांत नियमाहृष्टछक्षणस्य संस्कारस्य सद्भावात्‌ । 
यच्चोक्त, “चत्वारि श्रद्धा: ( ऋ० सं० ४।५८।३ ) इति मन्तरोऽसन्तमेद 
अर्थमभिघत्त इति तस्य उत्तरं सूत्रयति-- 
'अभिघानेऽयंवाद।' ( जै० १।२।४६ ) इति । 
अंसतो$थंस्य अभिघायके वाक्ये गौणस्य अथस्य उक्तिदरेन्या । तद्‌ यया-- 
चत्वारो होनष्वयूंद्गातृब्रह्माणोऽस्य कम्मंणः श्यु ज्ञाणि, प्रातःसवनादयस्त्रयः पादा!, 
पत्नीयजमानो हे शीषे, गायत्र्यादीनि सह छन्दांसि हस्ताः, क्रम्वेदादिमिरित्र- 
भि्वेदसत्रेघा बन्धनम्‌ । कामान्‌ वर्षति इति वृषभ), रोरवीति स्तोत्रशंस्त्रादिश्वव्दातु 
पुन: पुनः करोति, महो देवः सोऽयं प्रोढो यज्ञर्पों, देवः मर्त्याद्‌ आविवेश इति 
मनुष्या एव अत्राधिकारिणः। रोकेऽपि एवं गौणप्रयोगा हृ्यन्ते-'बक़॒वाकस्तनी,. 
इंसदन्तावळी, काशवस्त्रा, दंवालकेशिनी' इस्येवं नद्या: स्तूयमानत्वात्‌ । एवम्‌ 
“ओषधे त्रायस्व', "णोत ग्रावाणः’ इत्याद्यवेतनसम्बोधनानि स्तुतिपरत्वेन योज- 
नीयानि । यस्मिन्‌ वपने ओषधिरपि त्रायते तत्र बपनकर्ता जायत इति किमु 
वक्तव्यस्‌ । तथा ग्रावाणोऽपि प्रातरनुवाकं अण्वन्ति किमुत विद्वासो ब्राह्मणा 
| इत्यादि आमन्त्रणामिप्राय। । 
| _ योऽपि, 'अदितिद्यॉरदितिरन्तरिक्षर' ( ऋ सं० १।८।९।१० ) इति विभ्रति- 
उक्ता, तस्य उत्तरं सूत्रयति 
'गुणादविप्रतिदेष। स्यात्‌’ ( जै० १२४७ ) इति । 
यथा 'स्वमेव पिता स्वमेत्र माता” इत्यत्र गोणप्रयोगाद्‌ अविरोधस्तढ्द 8 
एवमेकरददवत्े कम्मंणि एको श्र घतरुददेवत्वे शत र्रा इति अविरोधः | 
६ ऋण० भू० 
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यदप्युक्तं, स्वाष्यायमधीयानो माणवकः पूर्णिकाया: अवहूति न प्रकाशित 
(मच्छतीति, तत्र उत्तर सुश्रयति— 

“विद्यावचनसंयोगात्‌' ( जे० १।२।४८ ) इति । 

वेदविदयाग्रहृणकालेऽयस्य यदवचनं तदयज्ञसंयोगादुपपद्यते । न हि पुर्णिकाया 
अवधातो यज्ञसंयुक्तई, नापि माणवको यज्ञमनुतिष्ठति, अतो यज्ञानुरकारात्‌ न तत्र 
उअथंविवक्षा । 

यदप्युक्तम्‌, 'अम्यक्‌ सा त इन्द्र, 'सृण्येव ऽभंरी तुफरीतू' इत्यादौ बर्स 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ नास्त्येवाथ इति तत्र उत्तर सूत्रयति-- 

“सतः परमविज्ञानम्‌' ( जै० १२४९ ) इति । 

विद्यमान एव अर्थ; प्रमादालस्यादिभिने विज्ञायते । तेषां निगम-निरक्त- | ` 
ब्याकरणवशेन घातुतोःथंः परिकल्पयितव्यः। तद्‌ यया--'जभंरी तुफंगेएू | ` 
इत्येवमादीनि अस्विनोरमिधानानिः तेपु हि द्विवचनान्तत्वं लक्ष्यते । आश्वं | 
चेदं सूक्तम्‌, ‘अश्विनोः काममप्राः' ( ऋ० सं० १०।१०।६।१ १.) इति दशंनाद्‌। | ` 
ए तदेव अभिप्रेत्य निरुक्तकारो व्याच 'जगंरी भर्तारो इत्यथ: "तूप रोतु हन्तारो 
इत्यर्ः' ( नि० १३५ ) इति । एवम्‌ 'अम्यक्सा ते” इत्यादावपि उन्नेण्म्‌ । 

यदप्युक्तं, प्रमगन्दाद्य (१० ३।५३।१४) नित्यायंसंथोगात्‌ मन्त्रस्य अनादिं 
च स्याद्‌ इति, तत्र उत्तरं सून्रयति-- 

“उक्तच अनित्यसंयोगः? (जे० १।२।५० ) इति! 

अथमपादस्य अन्तिमाधिकरणे सो$्यमनित्यसंयोगदोष उत्तः परिहृतः। 


तथा हि--तत्र पूवपक्षे वेदानां पो ढपेयत्वं वक्तुं काठकं कालापकमित्यादि पुरुषः 
सम्बन्धामिषानं हेतुकृत्य-- 


“अनित्यद्यनाच्च' ( जै० सू० १।१।२८ ) इति रं सूत्रितम्‌ । 

तस्यायमर्य:--'बवर: प्रावाहणरकामयत' ( जेवी 6 ११०२.) इदि । 
अनित्यानां बत्ररादीनामर्थानां दक्षनाद्‌ ततः पूवंम्‌ असत्त्वात्‌ पौरुषेयो वेद इति, 
तस्योत्तरमेव॑ सूत्रितम-'पर तु थुतिसामान्यमात्रम्‌” ( जै० सू० १९१३१) | ३ 
इति । तस्यायमर्थः-यत्‌ काठकादिसमाल्यानं तत्‌ प्रवचननिमित्तम्‌॥ यतु पर |. 
न रादयनित्यदधन तत्‌ शब्दसामान्यमात्रस्‌। न तु तत्र अनित्यो बबरास्या | 4 
कथित पुरुषों विवक्षितः, किन्तु बवरः इति झब्दानुकृतिः । तया सति बबर | 
इति शब्द कुब्वंदू वायुरमिधीयते; स॒ च प्रावाहणिः प्रक वहृनशोलः। 


| 
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एवमन्यत्रापि ऊहनीयम्‌ | तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य अधम्मवाद्‌ विवक्षितार्था 
स्वार्थ प्रकादनायैब प्रयो क्तब्या) । 
नमु अयंप्रकाशनाथत्वे सति दृष्ट प्रयोजनं लम्यंते इति युक्तिमात्रम्‌ इदमुच्यते । 
न तु एतदुपोद्बलकं किचिच्छोतं लिङ्गं पश्यामः इत्याशङ्क्य उत्तर सूत्रयति-- 
'लिज्ञोपदेशद्य तदयंवत्‌' ( जै० ११२५१ ) इति । 
“आन्नेय्पाग्नोघ्रमुपतिष्ठेत' इति शूयते । तस्यायमर्थ:--अग्निर्देवता यस्या 
च्च: सेयम्‌ आग्नेयी, तया आगनोघ्रस्थानम्‌ उपतिष्ठेत इति। अत्र हि उपस्थान- 
मुपदिद्द्‌ ब्राहमणम्‌ “आग्ने नय' ( ऋ० सं० १।१८९।१ ) इत्यनया “उपतिष्ठेत? 
इति मन्प्रप्रतीक॑ पठित्वा नोपदिशति, किन्तु आग्नेयोघलिङ्गेन उपदिशति । यदा 
यस्यामृचि अग्निः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा तस्या क्ूचोर्भरमदेवता मवति। तथा 
सति आग्नेय्या इति देवतावाचितद्वितान्तनिदेश उपपद्यते । तरमादयभुपदेशस्तन्मन्त्र- 
चाक्याथंवदिति बोघयति। अतो विवक्षिताथंत्वाद्‌ अर्यप्रत्ययानायं प्रयोगकाले 
मन्त्रोच्चारणम्‌ । 
तस्मिन्‌ एव विवक्षितायंत्वे किङ्गान्तरं सूत्रयति-- 
“ऊह” ( जे० १।२।५२ ) इति । 
प्रहृतावाम्नातस्य मन्त्रस्य विकृतो समवेताथंत्वाय तदुचितपदान्तस्य प्रसे- 
पेण पाठः ऊहः। तद्‌ यया--अन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु भ्राता' ( तैश 
अ० ३।६।६१ ) इति प्राकृत: पशुविषयो मन्त्रपाठः ( मँ ० सं ० ४।१३।४ ) । तस्य 
च मन्त्रस्य विकृतौ पणुढये सति 'अनवेनो माता मन्यतार” इत्यहः । पशुवहत्व 
सति 'अन्वेताच्‌ माता मन्यताम्‌” इत्यूहः कत्तंव्य! । एतम्मन्तर्पास्यानरुपंब्राह्मण- 
मेवमाम्नायते --'न माता वदधते न पिता” इति । तत्रेदं चिन्तनीयम्‌, किमत्र धरोर- 
वृद्धिनिपिष्यते, आहोस्विच्छबदवृद्धिरिति । एकवचनात्तस्य मातृशब्दस्य मातराविति 
दिवचनान्तत्वेन वा, मातरः इति बहुवचनान्तत्वेन वा प्रयोगः शब्दवृत्धि: | तत्र न 
तावच्छरोरवृद्धिनिवेद्घु शयते, बाल्यकोमारयोवनादिवयो5तुसारेण _तदवृद्धे 
| अत्यक्षत्वात्‌ । अतः शब्द पृद्धिनिपेदर्धु एव परिशिष्यते । मातृशब्दपितृ शब्दयो विशेषा - 
कारेण - वृद्धिनिवेधात्‌ इतरस्य एनमिति शब्दस्य अर्थानुमारिणी वृद्धः सूचिता 
| मवति । तत्र यद्यर्थो न विवक्ष्येत तथा पशुदिस्वे द्विवचनं पशुबहुस्वे बहुवचनं 
| च कथमूहोत ? तस्माद्‌ विवक्षितार्था मन्त्राः । 
|  तेस्मितु एव अथे छिज्ञान्तरं सूत्रयति 
| 'विषिश्ब्दाच्च' | जे० १२५३ ) इति । 
3 
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मन्त्रव्यास्यानर्पो ब्राह्मणगत: शब्दो विधिशब्दः इति उच्यते । स चंद. 


माम्नायते--'शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्याः स्म इत्येव एतदाह” ( श० ब्रा 
२।३।४।२१ ) इति तत्र “शतं हिमा' इत्येतद्‌ व्यास्येयमन्त्रस्य प्रतीकम्‌, अवधि 
तु तस्य तात्ययंव्याख्यानम्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथंत्वे तु कि नाम तात्य 


मन्ते व्याख्यायेत । तस्मादृ विवक्ितार्था मन्त्राः प्रयोगकाले स्वार्थप्रकाशञनायंद | 


उच्चारयितव्याः । 
तत्र संग्रहर्लोको-- 
मन्त्रा उर भ्रयस्वेति किमहृष्टैकहेतवः । 
यागेपृत पुरोडाशप्रथनादेख भासका) ॥ 
ब्राह्मणेनापि तद्धानान्मन्त्रा पुण्यैकहेतव। । 
न, तद्धानस्य दृध्त्वाद दृष्ट वरमदृष्टत: ॥ (जे० न्या० १॥३॥४) इति। 
ननु अस्तु मन्त्रमागस्य प्रामाण्यम्‌, ब्राह्मणभागस्य तु न तद्‌ । तथा हि 
द्विविधं ब्राह्मगम्‌-विधिरयंवादशचेति । तथा च प ण 
ब्राह्ममानि, ब्राह्मणशेोऽयंवादः' ( आप०- परि० ३४-३५ ) इति । विधिरपि 
द्विविषः, अप्नवृत्तप्रवत्तनम्‌ अज्ञाा्ंजञापनः्चेति । 'आग्नावष्णवं पुरोडाश निवंपत्ति 
दीसषणीयम्‌' ( ऐ० ब्रा० ११) इत्याद्याः कर्मकाण्डगतविधयोअप्रवृत्तप्रवत्तंका:। 


(आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌'-( ऐ० आ० २४१ ) इत्यादयो ब्रह्मकाण्डगता 
अश्ञातज्ञापका: । तत्र कम्मंकाण्डगतानां 'जत्तिळ्यवाग्दा वा जुहुयाद गवीघुकयवाग्वा 
घा' ( ते० सं० ५।४३।२ ) इत्यादिविधीनां नास्ति प्रामाण्यम्‌; प्रवृत्त्ययोग्यद्रव्य- 
विधानेन सम्यगनुमवसाघनत्वामावात्‌ । अयोग्यत्व च वाक्यशेषे समाम्नातम्‌ 


थारम्यतिलानाम्‌ आारण्यगोधूमाना च आहुतिद्रव्यत्व बाषितो 
जहिलादिविधिरप्माणयू । ` एवेतो य । तस्माद बाह 


(ऐ० ब्रा० २२३ ), 'तत्तया न काय्यंम' (6० ब्रा >, 
बहवो विषयो निषिद्धा: । अपि a (दै० ब्रा १।१।८६) इति वाब 


क 1 (९ ब्रा० ५३१ 
व आमनन्ति--“यदनुदिते स्॒ये ० 
प्रातजुंद्ोति ( तै० य्य प्रातजुहुयात्‌ उभयमेवास्तेय$ स्यादुदिते पूर्म 


ये प्रातजुंहुयाद यथा अतियये प्रब्रुताय शून्यायावसर्था- 
(० ब्रा० २।१।२।१२ ) इति। तषे 


( वै० सं० ५।४।३।२ ) इति। तत्र हि|. 
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“अतिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति’ इति विधि। “नातिरात्रे बोडशिन गृह्माति' इति निषे- 
घेन बाघ्यते । ज्योतिशोमादिषु अपि अनुष्ठानानन्तरमेवं स्वर्गादिफळं नोपलम्यते । 
न हि मोजनानम्तर तृसे रनुपछम्मोऽति । तस्मात्‌ कम्मंविधिषु प्रामाण्यं दुःसम्पादम्‌ । 
अज्ञातज्ञापकेपु ब्रह्मविषिष्वपि परस्परविरोधात्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ -_'आत्मा 
वा इदमेक ऐवाग्र आसीद्‌' इति ऐतरैयिण आमनन्ति ( ऐ० उ० १।१ ) । "असद्‌ 
चा इदमग्र आसीद्‌” ( तै० झा? ८७ ) इदि तत्तिरीयाः। सोऽयं विरोषः। 
तस्माद्‌ वेदे विधि मागः सर्व्वोऽप्यप्रमाणमिति प्राप्ते ब्रूम:-- 
अस्तु एवं जत्तिलादिविधेरप्रामाण्यं, तदथंस्य अनुहेयत्वात्‌ । अनुषेयस्तु 
अथं उपरितने “अजाक्षीरेण जुहोति’ ( तै० सं० ५।४।३।२ ) इति वाक्ये विषी- 
यते । ततप्रशंसाथंमत्र जत्िक्तादिकममूद् निन्धते । यथा गवामश्वानां च प्रसंसाथंम्‌ 
“अपशवो वा अन्ये गोअद्वेम्यः' ( ते० सं० ५।२।९।४ ) इति वाक्येन अषंवाद- 
स्पेण अजादीनां पशुत्वं निन्द्यते, तद्वत्‌ । एवं तहि अजादेयंथा वस्तुतः पशुत्वम- 
स्ति तथा जत्िछादिविधिरत्र निन्द्यमानोऽपि कवचिच्छाखान्तरे भवेदिति चेत्‌? 
भवतु नाम, प्रामाण्यमपि तच्छाखाध्यायिन प्रति मविष्यति। यया गृह॒त्याश्रमे 
निषिद्धमपि पराक्षमोजनमाश्रमान्तरेषु प्रामाणिकं तद्वत्‌ । अनेन न्याय्येन सर्वत्र 
परस्परविरुद्धो विषिनिषेषो पुरुषभेदेन व्यवस्यापनोयो | यथा मन्त्रेषु पाठभेद 
शाखाभेदेन व्यवस्थितस्तद्वत्‌। त॑त्तिरीयाः 'वायवः स्थोपायव? स्थ' (ते० सं० 
१।१।१) इति मन्त्रमामनन्ति। वाजसनेयिनस्तु "उपायवः स्थ” इत्येतं मागं नामनन्ति 
( वा० सं० १११ ) । प्रत्युत शतपथब्राह्मणे स भागोध्नूच निराइतः hE ग्रा० 
२।७।१।३ ) । तथा सूक्तवाकमन्त्रे द्याखान्वरपाठं निराकृत्य पाठान्तरं तंत्तिरीयाः 
आमनन्ति-'यद्‌ गरूयात्‌ सुपावसाना च स्वध्यवसाना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ 
(6० सं० २।६।९।६ ) इति निराकरणम्‌ । “सूपचरणा च स्वधिचरणा वेत्येव 
ब्रूयाद' इति पाठान्तरोपदेशः" । sss व्यवस्था पध 
प्रश्व्यम्‌ । पोडशिग्रहणादिदूषण तु सावृत्तान्तस्य तवव ये 
| मीमांसायां दशमाध्यायस्य अष्टमपादे षोडशिनो प्रहणाग्रहणविकल्यो निर्णीतः ( जे० 
सु० १०।८।६ ) । द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमपादे कालान्तरमाविफलसिद्धघ- 


पप म नदा ला जल्ला 
१. "यदा पुरुषों ञ्रियते तदा पर्यङ्कशयनादिपरित्यागेन इमां भा 


सानं गच्छति? सस्यार्थस्य सूचके उपावसानशब्दे प्रयुक्त सति मरण- 
| चीरो अति । भूमिविषयकेष स्वधिचरणेतिशब्देन गोम्चारसूमि कामितवाद्‌ 
| सबदि 
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थंमपूव्वं निर्णीतम्‌ ( जै० सू० २।१।५ ) । तदद्‌ उत्तरमीमांसायां प्रथमाध्यायस्य 
चतुर्थे पादे, ‘कारणत्वेन चाकाशादिधु ययाव्यपदिशेक्ते:” द्र० सू० १।४।१४ )' 
इत्यस्मित सुत्रे जगतकारणे परमात्मनि श्रतिविप्रतिपत्तिनिराकृता । द्वितीयस्या- 
घ्यायस्य प्रथमे पादे आरम्मणाधिकरणे नु -'असद्व्यप्रदेशाभ्नेति चेत्‌, न, धर्म्माः 
रेण वाकयचचेपात्‌' ( ब्र० सू० २।१।१७ )२ इति सूत्रे तत्तिरीयवाक्यगतस्य असः 
'्छन्दस्य न शून्यपरत्वं किन्तु अव्यक्तावस्थापरत्वमिति निर्णोतम्‌ । तथा जैमिनिः 
योदनासूभे ( जे० १११२ ) विविधवाक्यं प्रमाणमिति परिज्ञाय औत्पत्तिकयुत् 
( जे० १।१।५ ) तत्प्रामाण्यं समथंयामास । व्यासोऽपि 'शास्त्रयोनित्वात्‌' (प० 
सू० १।१।३ ) इति सूने वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय, “तत्तु समन्वयाद' 
(श्र सू० ११४ ) हत्यादिसूत्रे: समथंयामास । तस्माद्‌ अमीमांसकस्य तव 
पूर्वोक्तस्याण्वन्पन्यायो दुष्परिहरः । अतो विधिमागस्य प्रामाण्यं सुस्थितम्‌ । 
` अ्यवादमागस्य प्रामाण्यं महता प्रयत्नेन जैमिनिः समर्थयामास । तत्सूत्राणि 
व्याल्यास्यन्ते ( जे० तू. १।२।१।१८ ) तत्र पूर्वपक्ष सूयति १ 
“आम्नायस्य क्रियायंत्वादानथक्यमतदर्थाना तस्मादनित्यमुच्यते' (जे ०१।२।१) 
इति । आम्नायस्य स्वस्य क्रियाप्रतिपादनाय प्रवृत्तत्वात्‌ अक्रियाप्रतिपादका- 
नाम्‌ अथंबादानां नास्ति कथिद्‌ विवक्षितः स्वार्थ: । ते च अर्थवादा एवमाम्नायते 
सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्ुदस्य स््रसवम्‌' ( तै० सं० १।५।१।१ ) “स आत्मनो 
३. सत्यपि प्रतिवेदान्त स्यनु असाहि ऋ दिर ये न प्रतिवेदान्त .सज्यमानेधु आकाञ्ादिधु ऋमादिद्वारके विगानेन 
श किञ्चिद विगानमस्ति इ बा यथाभूतो क्षेकस्मित्‌ 
सवशः सवश्वरः सर्वास्मको5 : चेन डद्रपद्रिष्टः, तथाभूत एव 
घेदान्तान्तरेच्वापि कारणत्वन व्यरपादेः, तथाभूत 


। व्यशेपातू , यदुपक्रमे सन्द्ग्चायं वाक्यं तस्देपादेव निश्चीयते ।.इह च 
दादर भसदनदमम आसीद्‌ इत्यसच्छन्देन उपक्रमे नि्टिप्ट यत्‌ तद पुनह 


सच्छब्दाह लोके प्रसिद्धम्‌, अतः आकू 
ते-इति तत्रत्यं शाद्रभांप्यम्‌ । 


| 


1 
| 
| 


नासरूपर्‍्याकरणादू असदिवासीदित्युष | 
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वपामुदस्विदत्‌' ( तै० सं० २।१।१।४ ), देवा वे देवजनमध्यवसाय दियो न 
प्राजाननु' ( तै” सं० ६।१।५।१ ) इति । यस्मादीदृशस्य वाक्यस्य विवक्षितोऽ्य। 
कञ्चिदपि नास्ति तस्मादिदं वाबयमनित्यमुच्यते | यद्यपि अनादित्वात्‌ स्वरूपेण 
अनित्यत्वं नास्ति, तथापि धर्म्मावबोधनलक्षणस्य नित्यकाय्यंस्य अभावाद्‌ अनिस्यैः 
काव्यालापैः समानत्वादप्रमाणमित्ययंः । 
ननु उदाहृतानामर्थंवादानामनुषठेषे घम्मे प्रामाप्यामावेऽपि स्वार्थे प्रामाण्य 
मस्तु, तहप्रत्यायकतवेन स्वतःश्रामाण्यस्य अपवदितुमशक्यत्वाद्‌ इत्या दुध 
अन्येषु केषुचिदथंवादेपु मानान्तरविरोषदशंनादप्रामाण्ये सति तद्दृष्टान्तेन सव्ये पा- 
मपि अथंवादानामप्रामाण्यमित्यमिश्रेत्य सू प्रयति 
“शास्त्रहृष्टविरोधाच्च' ( जै० ११२२ ) इति । 
शास्त्रविरोघो इष्टविरोषः शास्तरदष्टविरोधः इति त्रिविधो विरोषोऽषंवा देवु 
उपलम्यते । तथा हि, “स्तेनं मनोऽनृतवादिनो वाग्‌' इत्यत्र थूयमाणं मानसं 
घोय्ये वाचिकमनृतवदनं च प्रतियेषथास्त्रेपु विदद्वम्‌। 'तस्माद्‌ धूम एव अग्नेदिवा 
ददृशे नाञ्चिस्तस्मादश्विरेवागेनंक्तं ददणे न धूमः ( तै» ग्रा० २।१।२ ) इत्यत्र 
दृश्विरोध: तथा 'न चैतद्‌ विद्यो वय ब्राह्मणा वा स्मोऽग्राह्मगा वा! ( मे० सं० 
१।४।११ ) इत्यत्रापि प्रत्यक्षबिरोधः । 'को हि तद्‌ वेद यचमुष्मत्‌ रोकेऽस्ठ 
वा न वा' ( तै सं० ६१११ ) इत्यत्र कास्त्रदृ्विरोषः । 'ल्वगंकामो यजेत 
इत्यादिशास्त्रे हि आमुष्मिकं फलं हश्यते । तस्माद्‌ बिरोधाद्‌ अंवादा नाम- 
| प्रामाण्यम्‌ । 
| ननु 'सोऽरोदीद्‌ इत्यादीनां निष्मयोजनत्वाद “सेनं मन: इत्यादीनां च 
विरोधादप्रामाण्येऽपि फप्रतिपादकानाम्थवादानां ठदुमयवैलक्षण्याद्‌ अस्तु प्रामा- 
प्यम्‌ इत्याशङ्कुध उत्तरं सुत्रयति- क 
“तथा फलामावात्‌' ( जै० १।२।३ ) इवि । 
यथा horses अर्थवादेरक्ते तया फलमपि अविद्यमानमेवर तंदच्यते ॥ 
| तथा हि, गर्गेत्रिरात्रै प्रकृत्य भूयते, शोमतेश्स्य मुलं य एव बेद (वाण्डप बाद 
२०१६६) इति । दशदूर्णमासयोवँदामिमरेन परय भूयते “आस्य न 
| जायते य एवं वेद! ( तै० सं १७४६) इति। न च अयं वदितूर्णा तत्‌ 
फडमुपूभामहे । ५ 
| ननु, ऐहिकफलवाबयानां विसंवादप्रामाष्येईपिं आमुष्मिकफलवावयानामस्टु 
| रमाण्यमित्याद्चङ्धूघ उत्तरं सूत्रयति 
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अन्यानर्थक्यात्‌' ( जै० १।२।४ ) इति । 

एवं हि थूयते-'पूणाहुत्या सर्वान्‌ कामात्‌ अवाप्नोति’ (तै०ब्रा० ३ 1८1१०५) 
“पश्ुबन्धयाजी सर्वानू लोकानमिजयति?; 'तरति मृत्यु तरति पाप्मानं तरति ब्रह्म 
हत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेव॑ वेद” ( तै० सं० ५1३1१ २1२) । तत्र भन्या- 
घेयगतया पूर्णाहुत्या सवंकामप्राहेरन्यानि अग्निहोत्रादीनि उत्तरकाळीनानि अनर्ष, 
कानि स्युः । तथा निरूठपशुवन्धानुष्ठानेन सवंलोकामिजयात्‌ ज्योतिष्टोमादीनामान- 
थंक्यस्‌ । अध्ययनकालीनेनेव अश्वमेधवेदनेन ब्रह्महत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठानं च 
डययं स्यात्‌ । तस्मादामुव्मिकफलवाक्यानामपि अप्रामाण्यम्‌ । 

` ननु मा भृत्‌ फछवाक्यानां प्रामाण्यम्‌, तथापि निषेधवाक्येपु विरोघानुपछम्मा- 
दस्तु प्रामाष्यम्‌ इत्याशकूध उत्तरं सूत्रयति 

'अमागिप्रतिपेधात्‌' ( जे० १।२।५ ) इति । 

“न एयिव्यामग्निदषेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि’ (तै० सं० ५।२।७।१ ) इत्यव 
अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतियेधमा गित्वं नास्ति, तत्र चयनप्रसङ्गस्यैव भमावात्‌। 
मा भूत्तहि निषेघानां प्रामाण्यम्‌ । 'बवरः प्रावाहृणिरकामयत' ( तै० सं० ७१ 
१०।२ ) इत्यादीनां पूंपुरुपवत्तान्ताभिघायिनां विरोधानुपलम्मादस्तु प्रामाण्यम्‌ 
इत्याशडूघ उत्तर तृत्रयति-- 

“अनित्यसंयोगात्‌” ( जै० १। २।६ ) इति। 

बबरादिख्पेण अनित्येन, अर्थेन संयोगे सति अस्य बाबयस्य ततः पवग 
अमावाद्‌ कालिदासादिवावयवत्‌ पोरुपेयत्व॑ प्रसज्येत । 
कि बहुना ? सवंयापि नास्त्येव अथंवादानां प्रामाण्यम्‌ इति पूर्व: पक्ष: । 
सिद्धान्तं सूत्रयति-- 
“विधिना त्वे स्तुत्यर्थेन 
'तु' घन्दोऽयंवादानामप्रामाण्यं वारय 
अथवादानां 'वायव्यं"दवेतमालभेत? (तै 


दानव पते 9 माण्यस्‌ । न च 'विधिवाक्यस्य अर्थवादनँ रपेक्येण 


अथवादानां नास्ति उपयोग इति श्भुनीयम्‌ । ते हि अर्थवादाः 
पुर्यप्रवृत्तिर आकाङ्कतां विधिनां स्तुत्यथंत्वेन : स्युः । स्तुत्या ष 
अलोमितः पुरुषस्‍्तत्र प्रवतते । व) स 


चनु अयंवादानां प्र मादपठितत्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌ किमनेन एकवाक्यताप्रयासेत 
इत्याशङ्कूष आह-- 
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“तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌' ( जे० १।२।८ ) इति । 

अनध्यायवर्जनादिनियमपुर:सर॑ गुरुसम्प्रदायादष्ययनं यत्‌ तत्‌ साम्प्रदायि- 
कम्‌ । तच्च विधोनामथंवादानां च समानम्‌ । तस्माद्‌ विधिवदेतेयामपि प्रमादपाठो 
न भवति । 

ननु शास्त्रहविरोधाच्च इत्येवमयंवादेयु अनुपपत्तिएक्ता इत्याश ्कूघ आह-- 

“अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छन्दायंस्त्वप्रयोगमूतस्तस्मादुप - 
पच्चेत ।' ( जे० १।२।९ ) इति। 

“स्तेनं मनः' इत्यादी द्यास्त्रविरोषाद्यनुपपत्ति: प्राप्ता, प्रयोगस्य अनुक्तत्वात्‌ । 
प्रयोगे हि स्तेयादीनाम्‌ उच्यमाने शास्त्रविरोधः स्यात्‌, न चात्र स्तेयं कतंव्यमिति 
प्रयोग उच्यते, किन्तु स्तेथश्चब्दाथं एव उच्यते । न च स्तेयशब्दायंः प्रयोगमुतः । 


` तस्माच्छब्दाथंवचनमात्रेण शास्त्रविरोधामावाद्‌ अयम्ंवाद उपपन्न एव । 


ननु “स्तुत्यथेन विधीनां स्युः' इति यदुक्तं तदसत्‌, वेयधिकरण्यात्‌ । 'वेत- 
सथाखया चावकामिइचाश्नि विकपंत्यापो वे श्ान्ताः' ( ते० सं० ५४४३ ) 
इत्यत्र वेतसावके विधीयते आपइच स्तूयन्ते इति वैयधिकरण्यमित्याशदूघाह-- 

“गुणवादस्तु' ( जे० १।२।१० ) इति। ५ 

“तु'चन्दो वैयधिकरण्यदोषं वारयति । गुणवादो ह्यत्र विवक्षित: । यथा लोके 
कदमी रामिजनो देवदत्तः कश्मीरदेशेपु स्तूयमानेयु स्तुतमात्मानं मन्यते, एवमत्रापि 
अद्धघो जाते वेतसावके अप्पु स्तुवापु स्तुते एव मवतः । शान्ताम्योऽद्भघो जात- 
स्वात्‌ वेतसावक्रे स्वयमपि शान्ते सत्यौ यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इत्येताहशस्य 
गुणस्य वादोऽत्र अभिप्रेत: । 

“सोऽरोदीत्‌? इत्यत्रापि रजतस्य पतिताभुरूपत्वाद्‌ रजतदाने हेपि रोदन 
प्रसङ्गात्‌ 'बहिषि रजतं न देयम्‌' ( तै० सं० १।५।१।२ ) इति तन्निपेधेन विषेयेन 
भथंवादस्य एकवाक्यत्वम्‌ । तत्र रजतदानामावे रोदनामादरूपो गुणोऽत्र विवक्षितः, 
तेन च गुणेन रञतदाननिवारणछ्पो विधिः स्तूयते । यद्यपि रजतस्य अथुप्र मवत्व- 
मत्यन्तमसत्‌ तथापि यथोक्तरीत्या विषे: स्तुतिः सम्पद्यते । . 

“यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ स एतं प्राजापत्पमजं तुपरमा लभत" ( पर 
सं० २।१।१।४,५ ) इत्ययं विषिः प्रजापतिवपोत्स्वेदेन स्तूयते । तस्मात्‌ प्रजापति: 
स्ववपामपि उत्स्विद्य अग्नौ प्रहृत्य ततो जातं तूपरम्‌ अजम्‌ आत्माथंम्‌ आलस्य 
प्रजा; पशूदच रब्पवाबु, तस्मा प्रजादिसम्पादकोऽयं 'तूपरः इति तूपरगुणस्य 
यादोश्त्र विवक्षित: । क 
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“आदित्य: प्रायणीयधरुः”” ( तै० सं० ६।१।५।१ ) इत्येष विधि: 'दिशो 
न प्राजाननु' इत्यनेन-दिड्मोहेन स्तूयते। यथेयम्‌ अदितिदेवटा दिङ्मोहृमपि 
अपनीय दिग्विशेषं ज्ञापयति, तथा बहुविषकमंसमुदायरूपे सोमयागे अनुष्ठानविषयं 
भ्रममपनयतीति किमु वक्तव्यमित्येवमदितिदेवतागतस्य गुणस्य वादोऽत्र विवक्षितः | 
स्वकोयवपोतवेदो देवयजनाध्यवसानमात्रेण दिङ्मोह इत्युमयमस्तु वा मा वा, 
सवंथापि स्तुतिपरत्वम्‌ अभ्युपगच्छताम्‌ अस्माकम्‌ न किञ्चिद्‌ हीयते । 'शिखा ते 
वधंते वत्स गृइची श्रद्धया पिब' इत्यादी अविद्यमानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिदर्छनात्‌। 

अथ पूर्वपक्षिणा शास्त्रविरोध दश्ंयितुं यदुदाहृतं “स्तेनं मनोऽनृतवादितो 
वाग्‌' इति तत्र उत्तरं सुत्रयति-- 

“पात्‌ प्रायात्‌’ ( जे० १।२।११ ) इति । 

"हिरण्यं हस्ते भवति अय गुस्णाति' ( में० सं० ४।८।२।३ ) इत्येतं विधि 
स्तोतुम्‌ अयमथंवाद उच्यते । यथा लोके, 'किमृषिणा देवदत्त एव पूजयतिव्यः' 
इत्यत्र देवदत्तपूजां स्तोतुमेव ौदासीन्यमृषौ उपन्यस्यते, न तु पूज्यत्वमृषेर्वार- 
यितुभ्‌, एवमत्रापि हस्ते हिरिण्यग्रहणं प्रशंसितुं मनस: स्तेनक्परवं वाचोःनृतवादित्वं 
च उपन्यस्यते । तत्र गुणवादेन शब्दार्थो योजनीयः । यथा स्तेनाः प्रच्छन्नछ्पा एवं 
मनोऽपीति प्रच्छन्नरूपत्वमत्र गुणः । प्रायेण वाग्‌ अनृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र 
यगः । हस्तस्तु य प्रच्छन्नो नापि अनृतबहुल: । अतो हस्ते हिरण्यधारणं प्रशस्त- 
मिति स्तूयते । 


नी दृश्विरोषाय 'घूम एव अग्नेदिवा दहृ इत्यादिकमुदाहृतं तत्र उत्तरं 
सूत्रयति-- 

“दुरमूयत्वात' ( जे० १२1१२ ) इति। 

"अभ्नि्ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो उयोति्योतिः सुर्य: 
ऐ० ग्रा० ५।५।६ ) स्तोतुं सोध्यंवादः । यस्माद्‌ 
च २५०८ तस्मात सुय्यमन्त्र एव प्रातः प्रयोक्तव्यः । यस्माद्‌ रात्रावनि- 
रेव दृइपते तश्मादगनिमन्त्रो रात्री प्रयोक्तव्यः सृग्यैमन्त्रध दिवा -- इत्येवं तयो मत्योः 
स्तुतिः । धू मचियो रदंनो पन्या सस्तु दूरभूयस्त्वगुणनिमित्तः । भूयसि हि दूरे 


पर्वेताग्रे वृक्षोदयोऽपि न विस्पष्टं हश्यन्ते किन्तु ।नामास एव । 
तद्वद्‌ अत्रापि । ' किन्तु तृगसादद्येन तेपां दशं ए 


यदप्यन्यद्‌ हशविरोधाय उदाहृतं, 'न चैतद्‌ विद्यो बयं वा स्मो$ 
प्राह्गा वा इति तत्र उत्तरं सृत्रयति-- 3 000 


ऋग्वेदभाव्योपक्रमणिका २३ 


“छपपराधात्‌ कर्त पृश्रदर्धनात' ( जे० १।२।१३ ) इति । 

“प्रवरे प्रब्रियमाणे ब्रूयाद्‌ देवाः पितरः' (मेर सं० १४११ ) इत्यस्य विधेः 
स्तावकोऽयमथंवादः। यदि यजमानो देवाः पितरः' ( तै० ब्रा० ३।७।५।४) 
इत्यादि मन्त्रेण प्रवरम्‌ अनुमन्त्रयेत्‌ तदानीमब्राह्मणोऽपिं ब्राह्मणो भवेदिति अनु- 
भन्त्रणस्य स्तुतिः । “न चेतद्‌ विद्यः' इत्येतदज्ञानवचनं दुर्जानत्वगुणेन तत्र प्रयुज्यते । 
अत्र स्त्रिया अपराधो मवति तग्र कत्तुर्पादयितुर्जारस्यापि पुत्रो हृयते । अतः 
पत्युपपत्योरुमयोः पुश्रदर्शनात्‌ स्वकीयं जन्म कीहशमिति दुर्जञानम्‌ । अनेन अभि- 
प्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति तत्र दृष्टविरोधः । न हि तत्र हृस्यमानं स्वत्राह्मण्यमप- 
वदितुं “न चेतद्‌ विद्मः” इत्युपन्यस्तम्‌ । 

यदपि शास्त्रीयदद्यंनवि रोषाय उदाहृतं; 'को हि तद्‌ वेद यद्यमुध्मिल्लोके5स्तिः 
वा न वा? इति । तश्र उत्तर सूत्रयति 

“आकालिकेप्सा' ( जै० १।२।१४ ) इति । 

'दिदवतीकाञ्चात्‌ करोति’ (तँ० सं ६।१।१।१) इति प्राचीनवंश्स्य 
द्वारदिधिः। तस्य शेषोऽयं, 'को हि तद्‌ वेद' इति । धूमादुपद्रवपरिहारेण प्रत्य- 
केण फलेन द्वारविधिः स्तूयते । स्वगंप्रापतिद्पं तु फलमाकालिकम्‌ । अकाछे भव- 
माकालिकं निप्रकृष्टकालीनं, न तु इदानोन्तनमित्यरथः । तस्य ईप्सा प्राप्तुमिच्छा । 
सा च 'को हि तद्‌ वेद'.इति अनि्ययोपन्यासे कारणम्‌। यथा भाविक्ालीनः 
पौत्रप्रपौत्रादिवृत्तान्तो निश्चेतुं न शक्यते, तद्वत्‌ स्त्रगप्रातिर्माविकालोनेति गुण- 
योगादनिद्ययोपन्यास: । धूमादिपरिहारस्तु प्रत्यक्षत्वाद्‌ निश्चित इत्यमिप्रायः । 

यदप्यन्यत्‌ दृश्विरोधाय उदाहृतं 'थोमते$ऱ्य मुखं य एवं वेद! ( ता० म० 
ब्रा० २०१६।६ ) इति । तत्र उत्तरं सूत्रयति-- 

'विद्याप्रशंसा' ( जै० १२1१५ ) इति । 

सोऽयं गर्गंबिरात्रविधे: शेषः । तदविययं वेदनमपि मुखशो माहेतु।, किमुत अनु 
दानमिति स्तूयते ।- यथा कर्णामरणादिना मुखं शोभितं भवति, एवं वेदितुर्त्साहेन 
विज्ञसितं वदनं शोमितमिव शिष्यैरुढोद्यते । अतः घोमासाहर्पगुगयोगात्‌ 
पाच उदाहृतम्‌ 'आस्यः प्रजायां वाजी जायते य एवं वैद' 
इति सोऽपि बेदानुमन्त्रणबिधेः शेष: । अत्रापि कैमुतिकन्यायेन स्तुतिः पूव्ववद्‌ 
योजनीया । वेदितुः पुत्रः पितृशिक्षया स्वयमपि विद्वान्‌ अवति, ततः प्रतिग्रहेण 
अन्नं प्राप्नोति । तस्मादीहर गुणममिप्रेत्य “वाजी जायते' इत्युक्तम्‌ । 
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यदप्यन्यानयंक्याय उदाहृतं, "पूर्णाहुत्या सर्व्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति’ इति 
तत्र उत्तर सूत्रयति 

'सब्बंत्वमाधिकारिकंम्‌” ( जे० १।२।१६ ) इति । 

“पूर्णाहुति जुहुयाद' इत्यस्य विधेः शेषोऽयम्‌ । सव्वंकामावाहिहेतुत्वात्‌ 
प्रशस्तेयमाहुतिरिति स्तूयते। यथा सव्वे ब्राह्मणा मोजयितव्या, इत्यत्र सव्वत्व 
स्वगृहागतग्राह्माणविषयम्‌ । एवं पूर्णाहुत्या कमंसा ञ्भत्वे यत्‌ फलं तस्मिन्‌ अधिकारे 
प्रस्तावे संभावितं तद्विषयमेव सव्वंत्व द्ष्टव्यम्‌ । पूर्णाहुतेरमावे सति आघानरूपं 
कम्मं अङ्भविकलं अवति । तञ्च वैकल्यं पूर्णाहुत्या समाधीयते इत्येवः कामः। 
तस्मिन्‌ समाहिते सति | आहुवनोया्यग्नयोऽरिनहोत्रादिकम्मंसु योग्या भवन्ति 
इत्ययमन्यः काम: | ते कम्मंभिस्तत्‌ तत्‌ फल प्राप्यते इति कामान्तरम्‌। 
ईहची सम्वंकामावाहिराहुतयन्तरेध्दपि विद्यते इति चेत्‌ ? विद्यतां नाम। कि 
नश्छिन्नम्‌ ? न खलु एतावता पूर्णाहुतिस्तुतेः काचिद्‌ हानिरस्ति। 

ननु पूर्णाहुतेरङ्गमावत्वात्‌ तदोयफलश्रृतेरथंवादत्वेन स्तावकत्वं मवतु, द्रव्य- 
संस्कारकम्मंसु पराथंत्वात्‌ फरभरुतिरथंवादः ( जे० ४३1१ ) इति सुत्रेण निर्णोत- 
रात्‌ । पशुवन्धवावयस्य तु कम्मंविधायकत्वात्‌ सग्वेलोकामिजयस्य मुख्यफहत्वाद 
अन्यानथंबयं दुर्वारम्‌ इस्याशद्धप उत्तर सृत्रयति- 

, फिलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फलविक्षेषः स्यात्‌ ।' 
( जे० १।२।१७ ) इति । 
एिव्यन्तरिक्ष पुळोकेपुअन्यतमळोकामिजयरूपं फलं पशुवन्धकर्मणा निंष्पादते । 


तेषां च पृथिव्यादीनां फलाना कर्म्मान्वरेण परिमाणाधिक्यं सारत्वं वा सम्पद्यवे । 
ततः फछविशेष: स्यादिति 


इ । तथा मोगाधिकयं मोगसारत्वं व: कर्मान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्महत्याया 
: स्वल्पाया वेदनमात्रेण तर' कायि झश्वमेषेन, 
इति नास्ति अन्यानर्थक्यमू. । नह: 


योऽपि, 'नान्तरिक्षे न दिबि' इत्यप्रसक्तप्रतिषेध तस्तथा “बबरा 
प्रावाहणिः' इत्यनित्यसंयोग उदाहुतस्तत्र उमयत्रोत्तर पा 


- भिन्त्ययोययोक्तम्‌ ।' ( जे० १1२१८ ) इति । 
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अन्त्ययो रदाहरणयोसत्तर पू्व्वोक्तमेव द्रष्टव्यम्‌ । अन्तरिक्षादी , 
रूपोऽयंवादो “हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌! ( तै० सं० पाराण१ ) त 
शेष: । अतोऽत्र 'स्तुत्यर्थन विधीनां स्पुः” इत्युक्तमेव उत्तरम्‌ । अन्तरिक्षे चयन- 
शसक्त्यमाबात्‌ तज्चिग्दा नित्यानुवादो$स्तु। तेनापि विधिः स्तोतु कयते, नित्य- 
सिद्धार्थानुवादिना वायोः क्षेपिठत्वेन पशुिधेः स्तुतत्वात्‌ । “बबरः प्रावाहणिर- 
कामयत' इत्यवापि बबरनामकः कश्चिनित्यः पुरुषो मनुष्यो न विवक्षितः, 
किन्तु बवरष्वनियुक्त: प्रकयंण वहनशीलो वायुब्यंबहारदशायां नित्य एव अर्थोँ 
विवक्षितः--इत्येतदुततरं प्रथमपादस्य अन्तिमाधिकरणे प्रोक्तम्‌ । 

तस्मात्‌ सम्मावितदोषाणां परिहृतत्वात्‌ अथंवादानामस्ति प्रामाण्यम्‌ । 

तत्र संग्रहृलोका:-- 

वायुर्वा इत्येवमादेरथंवादस्य मानता । 
न विघेयेऽस्ति धमे किं कि वासो तत्र विद्यते ॥ 
विष्यर्थंवादशब्दानां मियोऽपेक्षापरिक्षयात्‌ । 
नास्त्येकवाक्यता घम्में प्रामाण्यं सम्भवेत्‌ कुतः॥ 
विष्यथंवादो साकाङ्क्षो प्रा्स्त्यपुरपाथंयोः । 
तेनेकवाक्यता तस्माद्‌ वादानां धर्ममानता ॥ 
(जै० न्या० मा० १।२।१) इति। . 
तदेवं वेदे विद्यमानानां त्रयाणां मन्त्रविध्ययंवादमायानाम्‌ अप्रामाण्ये कारणा- 
भावाद्‌ बोघकानां तेषां प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वाङ्गीकाराच्च इत्स्तस्यापि वेदस्य 
प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । 

वेदस्य पोदयेयत्वः ननु एवमपि वेदस्य पौरुषेयत्वेन विप्रलम्मकवाक्यवद्‌ 

निरसनपुरःसरमपौद-  अप्रामाण्यं स्यात्‌ । पोरुपेयत्वं च प्रथमपादे पूर्वपक्ष- 

येयत्वसिदिः त्वेन जैमिनिः सूत्रयामास-- 1 

“बेदांदचेके संशिकष 7” ( जे० ११।२७-३२ । 

एके वादिनो दा ति सि मन्यन्ते । कालिदासादिभिनिर्भितानां, 
रघुवंशादिगरन्यानां समुच्चयाथंबवकारः । ते ह्यन दृशाम्ततया समुच्चीयन्ते यथा, 
रघुवंशादय इदानीन्तनास्तथा वेदा अपि । न तु वेदा अनादयः, अत एव वेदकतृत्वे 
पुरुपा आख्यायन्ते । वैयासिकं मारतं वाह्मीकीयं रामायणमित्यत्र यथा भारतादि- 
कतृत्वेन व्यासादय आख्यायन्ते ' तया काठकं कोयुमं तैत्तिरीयमित्येवं तत्तद्वेद- 
धयाखाकतृत्वेन कठादीनामास्यातस्वाद्‌ वेदा! पौर्दैया: । 
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ननु नित्यानामेव सतां वेदानामुपाध्यायवत्‌ सम्प्रदायप्रवत्तंकत्वेत काठकादि- 
समाख्या स्यादित्याशक्ूघ युक्त्यन्तर सूत्रयति--- 

'अनित्यदनाच्च' ( जे० १।१।२८ ) इति । 

अनित्या जननमरणवन्तो बबरादयो वेदे शूयसे--'वबरः' प्रावाहणिरकाम- 
यत? ( ते० सं० ७।१।१०।२ ) 'कुसुरुबिन्द ओद्वाळकिरकामयत' (तँ ° सं ० ७२ 
२1१) इति । तथा सति बवरादिम्यः पूथ्वंममावाद्‌ अनित्या वेदाः । विमतं वेदः 
वाक्य पो रुपेयं, वावयत्वात्‌, काछिदासादिवाक्यवद्‌ इत्याद्यनुमानस मुच्चया थंथका र: । 

सिद्धान्तं सूत्रयति-- 

“उत्त तु शब्दपूवत्वम्‌' ( जे० १।१।२९ ) इति । 

“तु! शब्दो वेदानामनित्यत्वं वारयति । छाब्दस्य वेदरूपस्य कठांदिपुरुपेम्यः 
पुग्वत्वम्‌ अनादित्वं प्राचीनैरेव सूत्रेरक्तम्‌ । “औत्पत्तिकस्तु छब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध! 
( जे० सू० ११।५ ) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे 'औत्पत्तिक' शब्देन सव्वेपां शब्दानां वेदानां 
तदर्थानां यदुमयसम्बन्धानां च नित्यत्वं प्रतिज्ञाय उत्तराम्याँ शब्दा'धिकरणवाक्या- 
धिकरणाम्यामुपपादितत्वात्‌ । का तहि काठकाद्यास्याया गतिरित्याश्द्धुप सम्प्रदा- 
यप्रवत्तनात्‌ सेयमुपपच्चते इत्युत्तरं सूत्रयति-- 

“आल्या प्रवचनात्‌’ ( जे० ११३० ) इति। 

अस्तु इयमाख्याया गति; । ततः पर ववराचनित्यदशन यदुक्तं तस्य किमुत्तर- 
मित्याथडूघ उत्तरं सृत्रयति-- 

पर तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ।' ( जे० १।१।३१ ) इति । 


यत्‌ पर बबरादिकं तच्छब्दसामान्यमेव । न तु मनुष्यो बवरनामको$व. 


विवक्षितः 1 बबरध्वनियुक्तस्‍्य प्रव्हणस्वमावस्य वायोरत्र वकतु शक्यत्वात्‌ । 
ननु वेदे क्वचिदेव थूयते, 'वनस्पतयः सत्त्रमासत” 'सर्पा: सत्त्रमासत' 
इति 1 तत्र वनस्पतीनामचेतनत्वात्‌, सर्पाणां चेतनत्वेऽपि विद्या रहितत्वाद्‌ व 
तदनुष्ठानं सम्मवति । अतो 'जरद्गवो गायतः मद्रकाणि' इत्याचस्मत्तवालवावय- 
सहस्षत्वात्‌ केनचित्‌ कृतो वेद इत्याशदुध उत्तरं सूत्रयतिट- ` 
१. अधिकरणरुक्षणं ~ 
विप्रयो विपयश्रेति पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निर्णयश्रेति पञ्चाङ्गं शास्प्रेडघिकरणं सतम्‌ ॥ 
२. जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्यां दारि स्थितो गायति सह्रकाणि। 
तं ब्राह्मण एच्छति पुग्रकाम्या राजन्‌ समायां रशुनस्य कोऽथः ॥ 
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“कृते चाविनियोगः स्यात्‌ कम्मंण: समत्वात्‌ ।' ( ज॑ ११३२ ) इति। 
यदि ज्योतिष्टोमादिवाक्यं केनचित्‌ पुष्पेण क्रियते तदानीं कृते तस्मित वाक्ये 
स्वगंसाघनस्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगो न स्यात; साध्यसाघन माव्य  पुरुषेण 
ज्ञातूमशक्यत्वात्‌ । श्रयते तु विनियोगः, 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति। न 
चेतदुन्मत्तवाक्यमदृशं, लोकिकविधिवाक्यवद्‌ माव्यकरणेतिकतंम्यतारूपं स्त्रिमिर- 
शेरुपेताया भावनाया अदगमात्‌ । लोके हि ब्राह्मणान भोजयेदिति विधौ, कि, केन, 
कथमित्याकाइक्षायां, तृप्तिमुहिश्य, ओदनेन द्ब्येण, झाकसूपादिपरिवेषणप्रकारेण 
इति यथा उच्यते, तथा ज्योतिष्टोमविधावपि, स्वगं पुदिदिय सोमेन द्रव्येण दीक्षणोया- 
चङ्गोपकारप्रकारेण इत्युक्ते कथमुन्मत्तवाबयसद्ृशं मवेत्‌ । वनस्पत्यादिसत्त्रवाकय- 
मपि तत्सदृशम्‌, तस्य सत्त्रकमंणो ज्यातिष्टोमादिना समत्वात्‌ । “यत्रो हि शब्द 
स झब्दाथं: इति न्यायविद आहुः । ज्योतिष्टोमादिवाबयस्य विधायकत्वादनुष्ठाने 
तात्पयंभ्‌, वनस्पत्यादिसत्त्रवाक्यस्य अथंवादत्वात्‌ प्रशंसायां तात्पयंम | सा च 
अविद्यमानेनापि कत्तु" शक्यते । अचेतना अविद्वांसोपि सत्त्रमनुष्ठितवन्तः किं पुन- 
थेतन विद्वांसो ब्राह्मणाः इति सत्त्रस्तुतिः । “च'कार? पूर्वपक्षो स्य वाक्यहेतो! 
कन्षेनुपलम्भेन पराहति समुच्चिनोति । तस्माद्‌ नास्ति वेदस्य पोरपेयत्बम्‌ । 
अत्रैतौ संग्रहूदलोको-- 
पौरुषेय न वा वेदवाक्यं स्यात्‌ पौरुपेयता । 
काठकादिसमाख्यानाद्‌ वाक्यत्वाञ्चाग्यवाक्यवत्‌ ॥ 
समाख्यानं प्रवचनाद्‌ वाफ्यत्व तु क | 
तत्कत्रंनुपलम्भेन ततोऽपो रुपेयता ॥ 
Sos हच, न्या० मा० १।१।८ ) इति. । 
ननु मगवता बादरायणेन "वेदस्य ग्रह्मकाग्यंत्वं सूज़ितम, 'ास्त्रयोनित्वाद' 
(वे० १।१।३ ) इति । ऋग्वेदादिशास्त्रकारणत्वाद ब्रह्म सब्बंश्मिति सूत्राथं: । 
बाढम्‌ । नेतावता पौस्येयत्वं भवति, मनुष्यनिमित्वामावात्‌ । ईहशमपोस्येयल्व- 
मभिप्रेत्य व्यव्रह्मरदद्यायामाकाद्यादिवद्‌ नित्यरवं बादरायणेनेव देवताधिकरणे 
सूनितम्‌, “अत एव च नित्यलम्‌” ( ब्र० तू० १३1२९ ) इति । भुतिस्मृती चान 
भवतः-'वाचा दिरूपनित्यया' ( ऋ० सं० ८।७५।५ ) इति थृतिः। यवा 
नित्या वाशुतसृष्टा स्वयम्मुवा' ( म० म० सा० २३२।३४ ) इति स्मृतिः । तस्मात्‌ 
१. अनादानिधना नित्या वागत्सृष्टा स्वयस्सुवा । 
यतः सवाः प्रबृत्तयः ॥ 
आदौ वेदमयी दिझ्या प्रह्वासू' अशाकरभाष्ये एवम्‌ ( १३:८२ ) 


Vee A 


RS 
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कतृंदोषशक्छाया अनुदयात्‌ मन्त्रव्नाह्मणात्मकस्य वेदस्य निविध्नं प्रामाण्य सिद्धम्‌ । 
मन्त्र ब्राह्मणयोः ननु मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य न युक्तम्‌, तयोः 
स्वरूपनिणयः ` स्वख्पस्य निर्णेतुमुछवयत्वात्‌ । मेवम्‌ । द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमपादे ससमो्टयोरधिकरणयोतिर्णोतत्वात्‌ । 
सप्तमाधिकरणमारचयति 
अहे बुष्तिय मन्त्रं म इति मन्त्रस्य रक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वास्य नारत्पेतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ ॥ 
याज्ञिकानां समाछ्यानं लक्षणं दोषवर्जितम्‌ । 
तेऽनु्ानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ॥ 
( जै० न्या० मा० २१७ ) इति 
आघाने इदमाम्नायते--'अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय’ ( तै० ग्रा० १।२। 
१1२६ ) इति । तत्र मन्त्रस्य रक्षणं नास्ति, अव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्वारयितुमशक्यः 
त्वात्‌ । विहितार्यामिधायको मन्त्र इत्युक्त “वसन्ठाय कपिञ्जलानालमते' ( वा० 
सं० २४२० ) इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वात्‌ अव्याप्ति!। मननहेतुमंन्त्र इत्युक्ते 
गराह्मणेऽतिव्यातः । एवमसिपदान्तो मन्त्र उत्तमपुरुयान्तो मन्त्र इत्यादिलक्षणानां 
परस्परमब्पाप्तिरिति चेत्‌ ? मवम्‌ । याशिकसमाख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वात्‌ । 
तच्च समाख्यानम्‌ अनुष्ठानस्मारकादीनां मन्त्रत्व गमयति; “उद प्रथस्व’ ( तै० सं० 
१।१।८।१) इत्यादयोऽनुष्ानस्मारकाः, 'अरिनिमीळ पुरोहितम्‌? (ऋ० सं ० १।१।१). 
-इत्यादयः स्तुतिरूपाः, “इषे त्वा’ ( तै० सं० १।१।१।१ ) इत्यादयस्त्वान्ताः । 
"बर्न आयाहि वीतये' ( तै० त्रा” ३५1२१ ) इत्यादयः आमन््रणोपेताः । 
“अग्नीदर्नीनु विहर” (ते० सं० ६।३।१।२) इत्यादयः प्रैपरूपाः । 'अघ:स्विदासी३- 
दुपरि स्विदासी३त्‌' ( ऋ० सं० १०१२९।५ ) इत्यादयो विचारख्याः । “अम्बे 
अम्बाल्यम्विके न मा नयति कथन' ( तै० सं० ७।४।१९।१ ) इत्यादयः परिदेवतः 
रूपाः। “पृच्छामि त्वा पेरमन्तं पृथिव्याः ( तै० सं० ७।४।१८।२ ) इत्यादय 
्रस्नरूपाः । 'वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः! ( तै० सं० ७४1१८२ ) इत्यादय 
मा 1 नी षि र । ईहक्षेपु अत्यन्तविजातीयेषु समख्यान- 
नान्यः कथ्षिदनुगतो ध यस्य सक्षणत्वमुच्येत । लक्षणस्य चोप- 
योगः पूर्वाचार्येद शितः- ५2 क 
ऋषयो5पि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्‍त्वद्य) । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपक्ितः ॥ इति 1 


संगृहीतानि-- 
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तस्मादभियुक्तानां मन्त्रोऽयमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ । 
अष्टमाधि करणमाच एति-- 
'नातस्येतद्‌ ब्राह्मणेत्य्र लक्षणं विद्यतेष्यवा । 
नास्तीयन्तो वेदमागा इति कलुप्तेरमावत: ॥ 
मन्त्रथ ग्राह्मणश्चेति द्वौ भागो तेन मन्त्रतः । 
अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्पेतद्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
( जे० न्या० मा० २।१।८ ) इति। 
चातुर्मास्येषु इदमाम्नायते, 'एतद्ब्राह्मणान्येव पञ्च हर्वीषि (ते ग्रा० 
१७११ ) इति । तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति । कुतः ? वेदमागम्‌ इयत्ता- 
नवधारणेन ब्राह्मणमागेपु अन्यमागेषु च लक्षणस्य अव्याप्त्यतिव्याप्त्यो: शोषयितु- 
मशकप्रत्वात्‌ । पूर्वोक्तो मन्त्रमाग एक: । भागान्तराणि च कानिचित्‌ पूर्वेर्दार्हर्त्‌ 


हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संक्षयों विधिः। 
प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवघारणकल्पना ॥ इति । 
“तेन हवान्न क्रियते' (घ० ग्रा० २।५।२।२३) इति हेतु: । 'तदृष्नो दधित्वम्‌? 
( तै० सं० २५३४ ) इति निवंचनम्‌। 'अमेष्या वे माषा:! ( तै० सं० 
५१८१ ) इति निन्दा । 'वायुर्व क्षेपिष्ठा देवता’ (तै० सं० २११११ ) 
इति प्रशंसा । 'तदृघचिकिसज्‌ जुहवानी३ माहौया३म्‌' ( तै० सं० ९।५।९।१ ) 


| इति संशयः । “यजमानेन सम्मितोदुम्बरी मवति' ( तै० सं० ६।२।१०।३ ) इति 


विधि: । “मापानेव मह्यं पचन्ति' इति परकृतिः । “पुरा ब्राह्मणा अम॑पु:” ( तै० 
सं० १।५७।५ ) इति पुराकल्पः । 'यावतो$श्वान प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वरुणां- 
खतुष्कपालानु निवपेद्‌' ( ते० सं० २।३।१२।१ ) इति विक्षेषावधारणकल्पना । 
एवम्‌ अन्यदपि उदाह्वायंम्‌ । 

न च हेत्वादीनामन्यतमं ब्राह्मगमिति लक्षणम्‌, मन्त्रेष्वपि . हेत्वादिसद्भावात्‌- 


'इन्दवो वामुशन्ति हिः ( ऋ० सं० १।२।४ ) इति हेतु: । 'उदानिषुमंहीरोति. 
MRRP ME DES > 


१. “एृतदूमाहमणान्येव पञ्च द्ींपी'स्यश्न ग्राहमणस्यः लक्षणं किमपि नास्ति- 
अथवा विद्यते ? ( संशयः ) । इयन्तो वेदभागा इतिक्द्सरभावाद्‌ अब्यासय- 
विय्याप्त्योनिवारणमशक्यम्‌ , अतो माणस्य छक्षणं नास्तीति ( पूष्यंपक्षः )। 
देदस्य द्वौ भागो मन्त्रश्र ्राह्मशरेति, मस्त्रभागः पूरदेभुक्त, अतस्तदुतिरिकै 


। याह्मणमिति ब्राह्मणस्य लक्षणं भवेदिति ( सिद्धान्तः) । 


७ ऋ० भ्‌० 
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तस्मादुदकमुच्यते' ( तँ० सं० ५।६।१।३, अथवं० ३।१।३।४ ) इति निर्वचनम्‌ । 
“मोघमन्नं विन्दते a ( ऋ० सं० १०।११७।६ ) इति निन्दा । “अम्निमूं्दा 
.दिवः ककुत्‌’ ( ऋ० सं० ८।४४।१६ ) इति प्रशंसा । “अघः स्विदासी ३दुपरिस्वि- 
दासी ईत्‌ ( ऋ० सं० १०।१२९।५ ) इति संशय: । "वसन्ताय कपिङ्जलाना- 
छमते' ( वा० सं० २४२०.) इति विधिः। 'सह्तमयुता ददत्‌’ ( ऋ० सं० 
८।२१।१८ ) इति परक्ृतिः। 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः (ऋ० सं ० १।१६४।५०) 
इति पुराकल्पः । इति करणबहुलम्‌ ब्राह्मणमिति चेत्‌, न, 'इत्यददा इत्ययजथा | 
इत्यपव इति ब्राह्मणो गायेत्‌’ (तै० ग्रा० ३।९।१४।३) इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्ये 
मन्त्रे ( ४० ब्रा० १३।१।५।६ ) अतिव्यालेः, 'इस्याह' इत्थनेन वाक्येन उपनि- 
बद्धं ब्राह्मणमिति चेत्‌ ? न, “राजा चिद्‌ यं भगं भक्षोत्याह' (ऋ० सं० ७।४१।२) 
“यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः घुचिरस्मीत्याह' ( ऋ० रं० ७१०४- 
१६ ) इत्यनयोमन्त्रयोरतिव्यात्ते:। आख्यायिकारूपं ब्राह्मणमिति चेत्‌, न, यम- 
यमीसंवादसूक्तादो ( ऋ० १०1१० ) अतिव्याप्ते: । 

तस्मात्‌ नास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणमिति प्राप्ते श्रूम:--मन्त्रश्नाह्मणरूपों द्वावेव 
वेदमांगावित्यज्जीकारान्मन्त्रलक्षणस्य पूवंममिहितस्वाद्‌ अवशिष्टो वेदमागो ब्राह्मण- 
मित्येतल्लक्षणं मविष्यति । तदेतल्लक्षणद्वयं जैमिनि: सुत्रयामास-- 

“तच्चोदकेथु मन्त्राख्या' 

झोषे ब्राह्मणशब्द:' ( जे० २।१।३२।३३ ) इति। 

तस्मन्‌ वेदे केपुचिदमिषायकेपु वाबयेयु मन्त्र इति समाख्या सम्प्रदायवद्धि- 
व्यंवहियते--'मन्मानपीमहे” इति । मन्त्रव्यतिरिक्तमागे तु ब्राह्मणशब्दस्त॑व्यंव- 
हृत इत्ययः । 

ननु ब्रह्मयज्ञप्रकरणे, मन्त्त्राह्मणव्यतिरिक्ता इतिहासादयो भागा आम्ना- 
यन्ते--यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पात गाया नाराशंसीः ( ते+ आ 
२।९ ' इति; मेवम्‌, विप्रपरिग्राजकन्यायेन द्राह्मणाद्यवान्तरभेदानामेव इतिहासा- 
दीनां पृथगभिषानात्‌। 'देवासुराः संयत्ता आसन्‌' ( त० सं० ५३1१११) 
इत्यादय इतिहासा: । “इद वा अग्ने नैव किङ्चनासीत्‌' ( तै० ग्रा० २१॥९१ ) 
इत्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सगंप्रतिपादको वाक्यजातं पुराणम्‌ । कल्पस्तु 
आरुणकेतुकचयनप्रकरणे समाम्नायते--'कल्पोऽत ऊघ्वंम्‌ । यदि बलि हरेद, 
( ठे० बा० १।३।१।२ ) इति । इति मन्त्राः । अग्निचयने 'यमगाघाँमः परिगा- 
यति' ( त° सं० ५।१।८।२ ) इति विहिता मन्त्रविशेषा गाथाः । मनुष्यवृत्तान्त* 
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प्रतिपादिका ऋचो नारादयंस्यः । तस्माद्‌ मनतर्राहमणग्यतिरिक्तमागामावात्‌ मन्त्र- 
ब्राह्मणस्वरूपस्थ लक्षितत्वात्‌ तवुमयात्मकं वेदस्य सुस्थितम्‌ । 
लक्षण पूर्वकं मन्त्रावान्तरविशेषश तस्मित्‌ एव पादे इत्यं विचारितः । 

मन्त्राणा त्रविष्यः नक्‌'सामयजुषां दम साडूर्यादिति दते । 

बिचारा पादव गोतिः.प्ररिकष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्करः ॥ 

(जे? न्या० २१११० ) इति। 

इदमाम्नायते--'अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय यमृषयस्त्रेविदा विदु: ।' अच 
सामानि यजूंपि' ( ते० ब्रा० १२१२६ ) इति।. त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्ति इति 
त्रिविदः निविदां सम्बन्धिनोञ्च्येतारस्त्रेविदा;। ते च यं म्त्रमागमृगादिल्पेण 
त्रिविधमाहुस्तं गोपाय इति योजना । तप. त्रिविधानामृक्सामयजु्षां व्यवस्थित 
लक्षणं नास्ति कुत! ? साझुयंस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अ्रध्यापकप्रसिद्ेषु ऋग्वेदादियु 
पठितो मन्त्र इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सद्धीणंम्‌ । 'देवो व: सवितोत्युना- 
त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूयंस्य रदिमिभिः' ( ० सं० ३।१।५।१ ) इत्ययं मन्त्रो 
यजुर्वेदे सम्भरतिपश्नो यजुषां मध्ये पठित) । न च तस्य .यजुष्टवमस्ति तद्‌ श्राह्मणे 
“सावत्र्यर्चा ( ते० ब्रा० ३।२।५।३ ) इति ऋक्त्वेन व्यवहृतत्वात्‌ । "एतत्‌ साम 
गायज्ञास्ते' ( ते० आ० ९।१०।२ ) इति प्रतिज्ञाय किञ्चित्‌ सामः यजुर्वेदे गीतम्‌ । 
“अक्षितमस्यच्युतमसि ` प्राणसंशितमसि' ( छा० उप० ३।१७।६) इति त्रीणि 
यजूंषि सामवेदे समाम्नातानि । तथा, गोयमानस्य साम्न आश्रयभूता ऋचः साम- 
वेदे समाम्नायन्ते । तस्माद्‌ नास्ति लक्षणमिति चेत्‌, द, पादादोनामसद्भोणंलक्षण- 
त्वात्‌ । पादेन अर्थेन चोपेता वृत्तवद्धा मन्ता श्र्च:, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि, 
वृत्तगीतिवजितत्वेन प्र दि्पठितमन्त्रा यजूपि—इत्युक्ते न क्वापि स्धरः । तदेतत्‌ 
भविष्यं ज॑मिनिना सूत्रत्रयेण लक्षितम्‌ 

'तेषामृग्‌ यत्राथंवशेन पादव्यवस्या' 

“गोतिपु सामाख्या” 

“लेवे यजुःशब्दः' ( जै० सू० २१३५-३७ ) इति । ; 

एतमेव मन्त्रावान्तरविशेपमुपजीग्य् वेदानामृग्वेदो यजुर्वेद सामवेद इति 
भैविध्यं सम्पन्नम्‌ । 
फलचिन्तनपूर्वकं वेदा- तेयां च वेदानां सर्वेषामन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञा- 
ध्ययनस्येतिफतंब्यतया नुसारेण अध्ययनमुपनीतेन कत्तंव्यम्‌ । तथा 

निर्देशः च याज्ञवल्क्यः स्मरति 


३२ सापणाचारयफता 


“वेदानषीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌” इति । 

एकवेदपक्षे पितृपितामहादिपरम्पराप्राप्त एव वेदोऽच्येतव्य इत्यमिप्रेत्य 'स्वा- 
घ्यायोऽष्येतव्य' ( त० आ० २।१५ इति 'स्व' शब्द आम्नातः । तच्चाऽष्ययनं 
न काम्ये किन्तु नित्यम्‌ । अत एव पुरुषार्थानुद्यासने सूत्रितम्‌ । 

*वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ ।' इति । 

यातित्यञ्चेवमाम्नायते--“अपहतपाप्मा स्नाध्य्रायो देवपवित्र वा एतत्‌, तं 
योश्नूत्द्रृजत्यमागो वाचि मवत्यमागो नाके तदेषाम्युक्ता यस्तित्याज सल्िविद सल्ला. | 
यम्‌, न तस्य वाच्यपि मागोऽस्ति। यदि श्ृणोत्यछोक श्युणोति न हि प्रवेद सुझत- ' 
स्य पन्यामित्रि । तस्मात्‌ स्वाष्यायोऽध्येतव्यः' ( तै० भा० २।१।५ ) इति । 

ध्येतार पुरुषं तदीयप्रवासाभिज्ञानेन सक्चिवत्‌ पालयतीति सल्िविद वेद: । 
बहुदरव्यप्रयाससाध्यक्रतुफळस्य अध्ययनमात्रेण सम्पादनं तत्यालनम्‌ । तदपि 
आम्नायते-- 

“यं यं क्रतुमघीते तेन तेनास्येष्ट मवत्यननर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति’ 
( तै० आ० २१५ ) इठि। 

यद्यपि एतद्‌ ब्रह्मयशस्वाघ्यायफलं तथापि ग्रहुणार्थाष्ययनमन्तरेण ब्रहम“ 
यज्ञासम्मवात्‌ तदीयफछमपि सम्पद्यते । ईद सलिविदं वेदरूपं सखाय॑ य: पुमा 
अष्ययनमकत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति, फले भाग्यं नास्तीति 
किमु बक्तब्यम्‌ । सकरूदेवतानां घमंत्य परत्रहातस्वस्य च प्रतिपादकं वेदमनुच्चायं 
परनिन्दानृठकलहादिहेतुं छौकिकी वात्ता सब्वंत्रोच्चारयत: स्पष्ट एव वाचि माग्या- 
भावः । अत एवाम्नायते-- 

“नानुष्यायाद्‌ बह्घु शब्दाम वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।' 
( बृ० उ० ४४२१ ) इति। 

यद्यप्यसा काव्यनाटक श्यृणोति तथापि निरथं 0 
प्रागेश्ञानामावादित्यथ: । श 

स्मृतिरपि 

योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुर्ते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव णूद्रत्वमाशु गच्छति साम्बयः 1] ( मनु० २१६८ ) इतिं। 

एवमन्यान्यपि बहुनि वचनान्यत्र उदाहत्तंथ्यानि । 

ननु अधीते वेदे पदचात्‌ अध्ययनविध्यर्थज्ञानं, ज्ञाने सति पश्चाद अध्ययन- 
प्रवृत्तिरित्यन्योन्या्रय इति चेत्‌ ? वाढम्‌; अत एव दरवा 


ऋरवेदभाष्योपक्रमणिका ३३ 
काघ्यापनेन प्रवृत्तियुक्ति माणवकाष्ययनस्य महता प्रयासेन सम्पादयन्ति | मतान्त- 
रानुसारिणस्तु प्रकाशातमादयोष्ध्ययनात्‌ प्रागेव सन्ध्यावन्दनादिविघिज्ञानवत्‌ पित्रा- 
दिम्योश्ध्ययनविज्ञाने वर्णयन्ति | यद्यष्यापनविधिप्रयु क्तियंदि था स्वविषिप्रयुक्ति:, 
सवंथाऽपि उपनीतैरष्येतव्य एव वेद: । तस्य 'च अध्ययनस्य दृष्टाथंत्वम्‌ अक्षर- 
ग्रहणान्तत्व॑ च पुरुषार्थानुआसने सूवितम्‌ । तानि सूत्राणि तद्वृत्ति च उदाह्राम:-- 

अध्ययनस्य दृ्टायंस्वं साधयितुं पूवंपक्षयति-- 

“अहृष्टार्था त्वघोतिविहितत्वाद्‌ ।' इति । 

इष्टफळ्साघने मोजनादो विष्पदद्दंनाद विहितमपि अष्ययनमह्टायंमवगन्त- 
व्यमू । अहृष्टविक्षेषो न श्रुत इति. चेत्‌ ? तत्राह-- 

'घृतकुल्याद्यतिदेश्व: स्वगंकल्पन वा ।' इति । 

*ब्रह्मयज्ञजपाष्ययनाथंवाद नित्याष्ययनेऽतिदिषय तत्रत्यं धृतङुल्यादिकं रात्रि- 
सत्त्रन्यायेन* फलत्वेन कल्पनीयम्‌ । ये तु अथेवादातिदेशं नेच्छन्ति तेविश्वजिन्न्या- 
थेन) स्वगे: कल्पनीयः! दृष्ठफछयोः संस्कारप्रातधोः सम्भवे कथमहष्टकस्पना 


इत्यत आह 

“अयुक्ते संस्कारप्राष्ती।' इति । 

संस्कृतस्वाष्यायस्य बवचित्‌ क्रतो विनियोगादद्वनात्‌ प्राप्तिः स्वयमपुरवायं- 
त्वाच्च इत्यथंः । 

स्वाध्यायप्राप्तिरयंप्रमितिहदेतुतया पुरुपाथं इस्याश ककुप विपनिहं रणादिकाय्ये 


(+ ) “यदृचोऽघीते पयसः कुल्यास्य पितून्‌ स्वथा अभिवहन्ति; यदू “ता -्टसेऽदोरे पयसः तयास्य पितत स्वथा अभिवदन्ति; यद्‌ यजूपि 
ह कुर्या, न सोम एभ्यः पवते, यदयर्वाङ्विरसो मधोः कुश्या-- 
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(२) रात्रिसत्रन्यायः-रात्रिसत्रविधेः फळं न श्रुतम्‌ , परं तस्य स्तावकेच्थेबादे 
फलं श्रयते-“प्रतितिष्ठन्ति इ वा पते, य एता रात्रीरुपयन्विः इति, “मह्मवचंः 
स्विवोउच्नादा भवन्ति, य एता उपयन्ति’ इति च ( ताण्ड्यमदामाह्मगम्‌ २३-- 
१४-७) एतदार्थवादिक फलं प्रस्यासननस्वाद्‌ रात्रिसत्रविधेः फछस्वेन कल्प- 
नीयम्‌। ( सी० ४३५७-६६ )। . 

(३) विश्वजिन्स्य|यः--'विधजिता ( यागेन ) यजेत इस्याम्तायते । परमत्र 
किमपि फलं न भ्र यते; किमपि फळमदष्यं करपनोयं, यतो भावना भाव्यमपेक्षते। 
विश्वजिज्ञाम्ना यागेन कि कस्या दित्याकाङ्काया अनिदृत्तः, अन्यया निरधिकारस्वाद्‌ 
अनुष्ठाने विधिनिरर्थकः स्यात्‌ । स्वगेस्य दुःखमिभरितरवामावाच्चिरतिश्ञयसुलत्वाचच 
सब्बंपुरुपाणामि्टस्वाद्‌ स्वगे पुव विश्वजितः फलम्‌ । ( मी० ४।३।१-१६। ) 


३४ सायणाचांय॑छ्तता 


बिनियुक्तमन्त्रवद्‌ श्रष्ययनाजूतया विनियुक्तानां ज्योतिष्टोमादिवाक्यानां न स्वार्थ 
प्रामाण्यमित्याह--- 

'लन्याङ्ग नाथेप्रमापकम्‌ ।' इति । £ १ 

अध्ययनविधायक तु वाकयं स्वविहिताध्ययनस्यंव अङ्गमिति कृत्वा स्वायंप्रमाण- 
मित्याह-- 

अध्ययनवाक्यमनन्याङ्गैम्‌ ।' इति । 

ननु एवमदष्टाथंत्वे कम्मँकारकभूतस्वाष्यायगतफलामावाद्‌ “अध्येतव्य:” इति 
कमंवाची तव्यप्रत्ययो विरुष्येत इत्यत आह-- 

“उक्तुबद्‌ करणपरिणाम: ।' इति । 

सक्तुञ्जुहोति' इत्यत्र कमंत्वेन प्रधानभूतानु सक्तून्‌ उद्दिएय होमसंस्कार- 
विषाने प्रतीयमानेऽपि होमसंस्कृतानां मस्मीभूतानां सक्तुनामन्यत्र विनियोगामावात्‌ 
कमंप्राधान्यं हित्वा सक्तुमिजुँहोतीति करणपरिणामः कृता । एवमत्रापि कमंगतयोः 
संस्कारभ्रा्धोरसम्मवात्‌ स्वाध्यायेन अधीयीत इति वाक्यपरिणामः कतं्यः । 

इदानीं हृष्टफले सति अदृष्टफछं न कल्प्यमिति सिद्धान्तयति- 

'इष्टे तु नाहष्टम्‌' ।' इति । 

कि तद्‌ इृष्टफलमिति तदाह-- 

“हष्टो प्राह्तिसंस्कारो' इति । 

अक्षरप्राप्तेः परम्परया पुरुषाथंत्वमाह-- 

“आप्त्यायंबोध:' इति । 


न च भोजनादिवद अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ विषिवैयथ्यंमिति शदुनीयम्‌ । 
भवघातादिवश्षियमाहष्टाय विध्युपपत्ते रित्याह-- 

“विधिनिष्पत्त्या:' इति । 

यत्तृक्त संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगादशंना्न संस्कार इति, तत्राह -- 

“संस्कारसिद्धि: क्रत्वव्ययनविषिद्वयोपादानात्‌' इति । 

क्रतुविषयो हि विषयावत्रोधमपेक्षमाणास्तदवयोधे स्वाध्यायं विनियुञ्जते । 
अध्ययनविधिश्च लिखितंपाठादिव्यावृ््य अष्ययनसंस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य गमयति । 


ननु संस्कारो नाम अदृष्टातिशय:॥ स चन स्वाघ्यायगतः, तब्यप्रत्ययेन 


स्वपदोपात्तहृत्ययुभूनाध्ययनोपरक्तापूर्वा|मधानात्‌ 1 तत! कथं स्वाध्यायस्य संस्क्ृत- 


त्वस्‌ इति तत्राह— 


ऋषग्वेदभाष्योपक्रमणिका ै ष्‌ 


“तव्यः कमंगादृष्टवाची' इति । 
अन्न तव्यप्रत्ययस्य कर्मामिधायितया कमेकारकस्य स्वाध्यायस्य तब्पप्रत्ययं 
प्रति प्रइत्यर्थादष्ययनादपि प्रत्यासक्षत्वात्‌ स्वाध्यायगतमेव बूब तव्यप्रत्ययो वक्ति, 
झपुवंस्य धात्वथंजन्यत्वनियमे5पि तदुपरक्तत्वानियमादिति मावः । 
यच्चोक्तम्‌ ‘अनया ङ्गं नायंग्रमापकम्‌' इति, तदसत्‌, यतो मन्त्राणी स्वतन्त्रा- 
दृश्शेषाणां तथास्वं युज्यते । इह तु स्वाध्यायाथितमहृष्टम्‌; तस्य च स्वाध्याय- 
गताक्षरसामधथ्यंसिद्धार्थावबोषे फरे सति फलान्तरकल्पनायोगात्‌ प्रामाण्यस्य उप- 
वृंहकमेव अदृष्ट, न तु प्रतिबन्धकमित्याह-- 
“स्व॒तन्त्राह॒शशेपत्वान्त स्वाथंप्रमा प्रतिबध्यते' इति । 
सक्तुल्यायेन कमंकारकप्राघान्ये परित्यक्ते स्वतस्त्रादृष्टमेव अत्रापि स्यादि- 
त्यत्राह-- 
'यथाश्रुतोपपत्तेने सक्तुन्याय: इति । 
सक्तुषु गत्यमावात्‌ श्रुतं परित्यज्य अधुतं कल्प्यतां नाम । नेह तद्‌ युक्तं, 
प्रदशितत्वा दित्यथं: । 
इृत्यमध्ययनविधेहशथंत्व प्रसाध्य अर्थावदोधपर्यन्तता निराकतु पूरवपक्षयति- 
“वैधमर्थनिर्णयं मट्टगुरू विधेः पुमर्यावानात्‌' इति। 
सवत्र विषे पुढ्पार्थपर्यवसायित्वनिय भाद्‌ अत्रापि पुक्वा्ंमृतं फ शवदर्येनिवय- 
मयमध्ययनविषिप्रयुक्त मट्टगुरू मन्येते । 
"ननु सकृदष्ययनाद्‌ आवृत्तिसहिनाद्‌ वा अथंनिषयो नोपलम्पतै इत्याश ध, त 
तथा सति तत्सिद्धये दोऽव््रयनविधिरयेनिश्षयहेतुं विचारं कल्पयिष्यति इत्याद 
“स बिचारमाकिपेत्‌' इति । | 
ननु स्वविघेयतदुपकारिणोरेव विधिः प्रयोजक इति सर्वत्र नियमः, तया सति । 
झताहरां कथमत्र अध्ययनविधिराक्षेप्त्यतीत्याह-- | 
“अविधेयानुपकार्याक्षेपोष्वषातावृत्तिवनु' इति । | 
“रोहतु अवहन्ति’ इत्यत्र अवधात्मात्रं विघेयं, न तु तदावृत्तिः, तस्या अषा” 
त्वयंश्वात्‌ । नापि सा विषेयोपकारिणो, अन्तरेण आवृत्ति सइन्मुठल्घातमात्रादवः 
चातसिद्े: । तथापि तप्ुलनिष्पत्तिफडसिदये स विधिरारवात यद्वद्‌ आचिक्षेप 
तद्वत्‌ प्रङ्ृतेऽपि अवगन्तव्यम्‌ । 
ननु वेदमात्राष्यायिनोऽर्यावबोघानुदयेऽपि व्याकरणाद्यद्गसहितवेदाध्यायिनस्तः 


RES | 


३६ सायणाचायकृता 


दुदयसद्भावात्‌ तं प्रति व्यर्थं विचार विधिनं कल्पयेदित्याश् रुध अथंगतविरोघ- 
परिहाराय अपेक्षित एव विचार इत्याह-- ; 

“साङ्गाध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोध्य॑विराधापनुत्‌' इति । 

सिद्धान्तयति-- र 

“तेस्तु गवादिवत्‌ पुमथंत्वाद्‌ विधिस्तदन्तः? इति । 

यथा फलभूतस्य क्षीरदिहेँतवो गवादयोऽपि पुरुपेरथ्यंम्ते, तथा फळवदर्थाव- 
बोषहेतोरक्षरप्रासेरपि पुरुपाथंत्वात्‌ अघ्ययनविधिरक्षरप्राप्त्यवसानोऽवगन्तव्यः । 

ननु अक्षरप्राप्ते: पुरुपा थंत्वं फलवदर्थावबोषप्रयुक्त चेत्‌ तहि ठद्वोषस्य पुल्य- 
पुरुषा्थ त्वाद्‌ वोधान्त एव विधि। कि न स्यादित्यत आह 

“फळचद्‌ वोधान्तत्वेश्व्ययनाकात्ल्यंम्‌' इति । 

बोषस्य हि फलं कर्मानुष्ठानम्‌ । तथा सति यस्य ब्राह्मणदेयं स्मिन्‌ ^ “बृहस्पति- 
सवादौ अधिकारस्तस्य तद्वाकयमा भ्रा्ययनं स्यात्‌, न तु राजसूयादिवाकयाष्ययः 
नमू, तत्र प्रवृत्यादिफलामावात्‌ । 

स्वपक्षे तु नायं दोप इत्याह-- 

'कृत्स्नप्रापिजं पार्था' इति । 

न च अवोधकत्वे अर्याबोध एव न सिध्येदिति शङ्धुनोयम्‌, प्रमाणस्यप्रमेय- 
बोघकत्वस्वामाग्यात्‌, छोकिकाप्तवाक्यानामन्तरेणेव विधि बोधकत्वदश्शनादित्याह-- 

“लोकवन्नेजो वोधः' इति । 

ननु बोधस्य विधिफलत्वे बोषकामुमृहिदय विधातुं शक्यत्वात्‌ सुलमोऽभिकारी 
स्यादित्याद्यकुध, प्राहठिपक्षेऽपि प्राप्तिकाम उपनोताष्ववपंत्राह्मणो5त्राधिकारी सुरछूम 
एव-इति परिहारं स्पषटतवाइुपेस्य योधस्य काम्यत्वं दूषयति-- 

*सो$काम्य: प्राखोब्यमानामानयो:? इति । 

बोध्यस्य अस्निहोत्रादिडक्षणवेदा थंस्य अध्ययनात्‌ प्राक्‌ सन्ध्योपासनादिवत्‌ 
पित्राद्युपदेशत एव माने सिदत्वादेव सोश्यंत्रोधो न काम्य: । अमाने कामयितुम- 
शक्यः, ज्ञाते एव विषये कामना नियमान्‌ । र 

ननु सामान्यतो ज्ञाते विज्ञेपतो बुझुत्सा सम्मवति । यद्वा विशेषतोऽपि पित्रादयः 
पदेधाद्‌ अवगते सति औपदेशिकज्ञानस्य प्रामाष्यनिर्णयाय पुनर्योधकामना युक्त 
इत्याश ड्रघ, एवमपि अर्याववोधमृद्दिश्य >ध्ययनविधान न सम्मवति इत्याह 


१. त या य याचाच पुरोधाः स्यात्‌ स दद्दस्पतिसवेन यजेत!-हे० आ० २७1१ 
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“उद्देशायोगात्‌” इति । 

अग्निहोत्रा दिविद्षोयज्ञानानां न तावदेकबुद्ध घा विद्षेषाकारेण उद्देश: सम्मवजि, 
अनन्तत्वात्‌; सामान्याकारेण उद्देशे सामान्यमेव विधिक स्यात्‌, न तु ज्ञानविशेषः । 
ततो नोद्देशो युक्त: । 

ननु अर्थाववोधमुद्दिश्य उच्चारणोमावे वेदस्य स्वाथे तात्पयँ न स्यादित्या- 
दकू उपक्रमादिलिङ्गगम्यं तात्पयं शब्दवलादेव सिष्यति इत्याह 

“तात्पयं, शब्दात्‌’ इति । 

तहि अथंज्ञानमुददिश्य शब्दोच्चारणं लोके व्यथं स्याद्‌ इति चेर्‌, न, पुरुष- 
सम्बन्घङृतदोपास्यप्रतिबन्धपरिदवाराथंत्वाद्‌ इत्याह-- 

“उदस्य उच्चारण दोषष्नं छोके' इति । 

ननु अघ्ययनविधेोधान्तत्वामावे विचारकशास्त्र न प्रवतत, प्रयोजकामावादि- 
स्पाशङघाह- 

“विचार उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते' इति । 

क्रतुबोधविधयः साङ्गवेदाष्ययनाद्‌ आपातप्रतिपन्ना बिरोधपरिहारेण प्रतिष्ठितं 
नि्णेयज्ञानमन्तरेण अनुष्ठ'पयितुमशकनुवन्तस्तल्षिणंयाय क्रतुविचारं प्रयोजयन्ति । 
श्रवणविधिस्तु* साक्षादेव ब्रह्मविचार विधत्ते । एवं च सति, अवणविषेः स्वविषेय- 
प्रयोजकत्वं क्रतृविधीनां च विधेयोपकारिप्रयोजकत्वम्‌ इत्पुपपद्यतेतराम्‌ । अध्ययन- 
विधिप्रयुक्तिपक्षे तु तद्विधेः क़तुद्वारा स्वगंसिद्धिपर्यन्तत्वात्‌ ब्रत्वनुष्ठानस्यापि तरप्र- 
युक्तो क्रतुविधिवैयथ्यंमापद्येत । £ 

ननु अध्ययनविधेस्मेवर्णिकमात्रं प्रति नित्यत्वात्‌ तत्‌ प्रयुक्तो विचारस्यापि 
तल्लम्येत, नान्यथेति चेत्‌ ? क्रतुबिचारस्य भ्रवर्णिकमाभ्रेऽपि नित्यत्वसिद्धिः कि वा 
अह्मविचारस्य ? तत्रायोऽस्मन्मतेऽपि सम इत्याह 

“अतो नित्यः क्तुवि चा रस्त्रैवणिकमात्रस्य' इति । 

यतोऽकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌ क्रतवस्त्रेवणिक्रानां नित्या अत इत्यर्थ: । 

द्वितीयो४निष्ट इत्याह 

ब्रह्मविचारः पुनः परमहंसस्यंव' इति । 

नित्य इत्यनुषङ्गः । द्‌ 


ननु उक्तरीत्या अध्ययनस्य भअक्षरग्रहणान्तत्वेःथज्ञानमविहित रयात्‌ ? मै 


१.'आस्मा वा अरे द्रश्‍व्यः श्रोतव्यो मन्तर्य़ो निदिथ्यासितडप्रः' बरु० उप० २४४ 


>> 


३८ सायणाचार्यफृता 


वाक्यान्तरेण तद्विघानात्‌ --'ब्राह्मणेत निष्का रणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेय- 
एचे'ति ( महाभाष्यपस्पक्षाह्लिके ) तद्विधिः । तत्र निष्कारणशब्दे अध्ययनञ्ञानयोः 
काम्यत्वं निवार्यते 1 


समप्रप्रतिपाद्या अबेदायश- क्षथज्ञाने पुरुपप्र वृत्तिकरं वचनद्वयं शाखा- 
स्य निन्दा वेदायंस्य न्तरगतं निरुक्तकारो यास्क (नि० ११८) 
प्रशंसा च एवमुदाजहार। 
“अथापि ज्ञानप्रशंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च । 


स्थाणुरयं मारहारः किलामूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽयम्‌ । 
योऽधंज्ञ इत्‌ सकल मद्रमरनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
यद्‌ गृद्दीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दघते । 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥' 
( निरु० ११८) इति। 
अस्मिन्‌ मन्त्रद्पे 'यो$थज्ञ इदि त्पनेनेव अर्धेन वेदाथज्ञानं प्रशस्यते, इतरेण 
अघंत्रयेण ज्ञानराहित्यं निन्दते । यो वेदां जानाति सोऽप्रमिह लोके सकछ शेयः 
प्राप्नोति । तथा तेन ज्ञानेन पापक्षपे सति मृतः स्वगं प्राप्नोति । तदेतद्‌ ऐहिका- 
मुष्मिक च ज्ञानफलं तैत्तिरीया मन्त्रोदाहरणेन तदीयतात्पर्यामिधायित्राह्मणेन च 
स्पष्टीचक्र:--तदेवाम्युक्ता'-'ये भर्वात वा पुराणे वेद विद्वांममितो वदन्त्यादि- 
ह्यमेव ते परिवदन्ति, सबेऽरिन द्वितीयं तृतीयं च हं समिति’ । 

“यावतीर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति । तस्माद्‌ ब्राह्मणेभ्यो 
वेदविदम्यो दिवे दिवे नमस्कुर्या्नारलीलं ' कीतंयेदेता एव देवता: प्रीणाति’ ( तै० 
झा० २१५ ) इति । 

वेदं विद्वान्‌ अर्यामिज्ञः पुरुषः स च द्विविधः । अर्वाचीनकाले समुत्पन्नं" 
विद्यास्थानकुद्ल: कविदुपाष्याय:, पुरातनकाले समुत्पन्नो व्यासादिय । तमेतमु- 
मयविधं विद्वांसं विद्यामदघनमदकुलमदोपेताः पण्डितम्मन्या ये पुरुपा अमितो 
विद्यादियु- दूषयन्ति ते सवेऽपि आदित्यमेव प्रथमं सवतो दूषयन्ति, आदित्यपेक्षपा 
क दुषयन्ति, तदुमयापेक्षया तृतीय हंसं दूषयन्ति । हन्ति सदा गच्छतीति 
हंसो वायुः । ब र 

अन्न्यादिरुपत्वश्व वेदविद आम्नातम्‌-'अन्ेर्वायो रादित्यस्य सामुज्यं गच्छति 
( तै० आ० २1१५ ) इति । न केवलमेतद्‌ देवतात्रय किन्तु सर्वा. अपि देवता 
वेदविदि वसन्ति । तस्माद्‌ ब्राह्मणान्‌ वेदविदो दृष्टा स्मृत्वा वा प्रतिदिन नमस्कुर्याद। 
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` न तु तस्मिन्‌ विद्यमानमपि दोषं कीतंयेत्‌ । एवं सति तत्तम्मन्त्राथंमूताः सर्वा 
अपि देवता -वेदाथंविदा उमयंमाणतया तदीयहृ दये अवस्थिता अयं नमस्कर्ता 
तोषयति । न चंतद्‌ अष्ययनस्येव फलमिति ङ्भ भीयम्‌-¬ "बिद ( वै० आफ 
२1१५ ) इत्याम्वातत्वात्‌ । अन्यया वेदमधीयानमित्याम्नायेत । तस्मात्‌-सबंदेवता- 
बुद्धधा प्राणिभिः पूज्यस्य वेदाथविदो लोकद्वयेजपि श्रेय:प्रातिरपपद्यते । 
यस्तु वेदमधीत्यापि अथ न विजानाति सोऽयं पुमाम्‌ भारमेब हृरति घारयति । 
स्थाणुरिति हशंन्त: । छिन्नशाखं शुष्कं यृक्षमूळं स्थाणुशब्देन उच्यते । स च इन्ध- 
नाथंमेवोपयुज्यते न तु पुष्पफलाथंम्‌, तथा केवळपाठकत्य ब्रात्यत्वं न मबतोत्येताव- 
देव, न हि अनुष्ठानं स्वर्गादिफलासिदधिर्वास्ति 1 किछ इः्यनेन छोकप्रसिद्धिद्योत्यते । 
खोकेऽपि पाठकस्य यावती घनादिपूजा ततोऽप्यधिका विदुषि दृद्यते । 
किश्च, यह्वेदवाक्यम्‌ आचार्याद्‌ गृहीतम्‌ अथंज्ञानरहित पाठल्पेण एव पुन: 
पुनरुच्चायंते, तत्‌ कदाचिदपि न ज्वळति स्वार्थ न प्रकाशयति । यया अग्निरहित- 
प्रदेशे प्रक्षिप्तं णुष्ककाद न ज्वळति तद्वत्‌ । तथा सति तस्य वाक्यस्य वेदस्वमेव 
मुख्यं न स्यात्‌। , 
अलौकिक पुरुषार्थोपाय वेत्ति अनेन इति वेदशब्शनिवंचनम्‌ । 
तया चोक्तम्‌ 
“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥' इति । 
मतो मुख्यवेदस्वसिद्धये ज्ञातव्य एव तदर्थ: । 
कि चात्र यास्केन ( नि० १।१९) कानिइन्पापि ऋगुदाहृता-- 
उत त्वः पढ्यन्‌ न दद वाचमुत स्वः सुण्वन्‌ न श्वुणोत्पेनाम्‌ । 
उतो त्वस्मं तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 
(४६० सं० १०।७४।४ ) इति। 
तत्र पूर्वादधस्य तात्पर्यं स एवं दर्शयति--'अप्येकः पद्पत्‌ न पश्यति; वाचमपि 
च शृण्वन्‌ म भ्यूणोति, एनामिति अविद्वांसमाह अधंम्‌' इति । अस्यायमर्थः--यः - 
पुमानु अथ न वेत्ति तं प्रति पूर्वेन मन्त्रो ब्रते । एकः पुरुषः पाठमात्रपयवतितो - 
वेदरूपा वाचं पश्यन्नपि न सम्यक्‌ पस्यति, एकवच^बहुवचनादिविवेका मावे 
पाठयुद्धेरपि कतुंमशब्यत्वातु । “वायुमेव स्वेन आगधेयेन उप धावति स एव एनं 
भूति गमयति’, 'आदित्यानेव स्वेन भागषेयेन उप घात्रन्ति त एनं भूति गमयस्ति', 
( तै० सं० २।१।१।१ ) इत्यादो अब्युलत्नः कथं पाठं निरिचनुयात्‌ ? अन्य कथिद्‌ 


ES, 


४० सायणाचार्यकृता 


अर्थज्ञानाय व्याकरणाचज्भानि श्युण्वक्षपि मोमांसाराहित्यादेनां वेदरूपां वाचं न 
सम्यक्‌ भ्पृणोति । 'तावतोऽश्वान्‌' प्रतिगृह्लोयात्तावतों वारुणाश्वतुष्कपालान्तिवंपेद्‌' 
(ते० सं० ३३1१२१) इत्यत्र व्याकरणमात्रेण प्रतिग्रहीतुरिष्टि। प्रतीयते । 
मीमांसायां तु न्यायेन दातुरिति निर्णीतम्‌ ( जे० सू० ३।४।३० ), तस्मादुमय- 
विघमपि अविद्वांसं प्रति एवमाह इति । 
तृतीयपादतात्पयं ददयति,—'अप्येकस्मे तन्वं विसस्रे’ इति। स्वात्मानं 
विवृणुते, 'ज्ञानं प्रकाशनमथंस्याहानया वाचा’ इति । अस्यायमथंः--अपिशब्द- 
पर्याय उतोशब्दः । स च पूर्वोक्तानमिज्ञरैछक्षण्याय अत्र प्रयुक्तः, निपातानामनेकाथं- 
त्वात । य॥ पुमान्‌ व्यारकरणायङ्गेः स्वशब्दायं मीमांया तात्पर्यं च. घोषयितुं 
प्रवृत्तस्तस्मै एकस्मे वेदः स्वकोयां तनुं विसल्ले । स्वमित्यादिकं पदव्यांस्यानम्‌। 
ज्ञानमित्यादिक तात्पयंव्याख्यानम्‌ । वेदाधंप्रकाशनक्षमं सम्यग्ज्ञानम्‌ अनया 
तृतीयपादरूपया वाचा मन्त्र आह इति । 
चतुथंपादतात्यय॑ दश्ंयति--उपमोत्तमया वाचाः--'जायेव पत्ये कामयमाना 
सुवासाः ऋतुकालेपु सुवासाः कल्याणवासाः कामयमाना ऋतुकालेषु यथा स एनां. 
पश्यति स श्युगोतोत्यथंज्ञप्रशंसा' इति । अस्य।यमर्यः--उत्तमया चतु्थपादरूपया 
वाचा तृतीयपादाथंस्य उपमा उच्यते । उशतीत्येतस्य ग्याख्यानं कामयमानेतिं। 
यद्यपि अहि गृहुङत्यवेछायां मलिनवासास्तयापि सम्मोगक्ालेपु कल्याणवासा 
मवति। तन हेतुः । कामयमाना ऋतुकालेषु इति। तथा स पतिरेनां जायां 
साकल्येन आदरयुक्त: पश्यति, किञ्च तयोक्तमयं हितयुद्धया स्पृणोति, यथायं 
चतुरं शविद्यास्थानपरिशीरनोपेत; पुरुप्नो वेदां रहस्यं सम्यक्‌ पश्यति, वेदोक्तं च 
घमंद्रहम॑रूपमथं हितवुद्ध धा स्वीकरोति । सेयमुक्ता वे दार्थामिन्ञस्यः प्रशंसा । इति । 
पुनरपि ऋगन्तरं याक ( निर० १।२० ) उदाजहार--तस्योत्तरा भुयसे 
निवंचनाय-- 
उत तवं सस्ये स्थिरपीठमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अघेन्वा चरति माययेप वाचं शुभुवां अफलामपुष्पाम्‌ ॥' 
( ऋ० सं० १०७१५ ) इति 
अयमथं: । पूर्वोदाहूताया: “उत स्वः पश्यन्‌' इत्यादिकाया भऋहचोऽनन्तरमेव 
आम्नाता काचिद्‌ क्रक्‌ तस्य पूर्वोकतमन्तरा्थस्य भूयसे निर्वचनाय सम्पद्यते । 
तमर्थम्‌ अतिद्ययेन भ्रतिपादयितुं प्रभवति चेत्‌ ? तदुच्यते । अपि चंकं चतुद 
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विद्यास्थानकुशर पुरुषं वेदरूपाया वाचः सस्ये स्मित्वा स्थैयेंण बेदोक्तार्थामृतपान- 
युक्तमाहुः, अभिज्ञा: कषयन्ति । 'सलिविद सखायम्‌' ( ते० आ २1१५ ) इति 
मन्त्रे वेदस्य सलित्वमुदाहृतम्‌ । यद्‌ वा स्वगंलोके वेदानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन 
पोतामृतमाहुः । वाचामिना ईश्वराः समासु प्रगल्मा वा वाजिनाः । तेषु मध्येऽपि 
एनं वेदाथेकुशळं चोदयितुं न हिन्वन्ति, न केऽपि प्राप्नुवन्ति । तेन सह विवदितुम- 
समथंत्वात्‌ । यस्तु अन्यः पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं शुश्रुवान्‌ मवति । 
पुवंकाण्डोक्तस्य घर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्‌ । उत्त रकाण्डोक्तत्य ब्रह्मणो ज्ञानं फम्‌ । 
यथा लोके पुष्पं फलस्य उत्पादकं तथा वेदानुवचनादिधमंज्ञानम्‌ अनुष्ठानद्वारा 
फ्ातमकम्रहमज्ञानेच्छां जनयति । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन' ( ब्रृह० उप० ४४1२२ ) इति सुतेः। यया च 
तृषि्वेुस्तथा ब्रह्मज्ञानं इतङुत्यत्वहेतु।, यत्‌ पूर्णानन्दैकबोषत्तद्‌ ब्रह्माहमस्मोति 
कृतकृत्यो भवति’ ( परमहंसोपनिषद्‌ ४) इति धुतेः। ताहशपुष्पफछरहित- 
वेदपाठकः स एष पुमान अघेस्वा मायया सह चरति। नवप्रपूतिका क्षोरस्य 
दोग्ध्री गोः प्रीतिहेतुत्वाद्‌ धिनोतीति व्युत्पत्या घेनुरित्युच्यते । पाठमाश्रपरं प्रति 
वेदरूपा वागू घमंज्ञानरूपं क्षोर न दोग्पीत्यथेनु: । अत एवासौ माया कपटरूपा, 
ऐन्द्रजालिकनिर्भितगोसह शख्पत्वात्‌ । तया मायया सह चरक्षयं परमपुरुपायं न 
छमते इत्यथः । इत्यं यास्केन ज्ञानस्तुत्यज्ञाननिन्दोदाहरणस्य प्रपश्चितत्वात्‌ । 
यच्च स्तूयते तद्‌ विधोयते इति म्यायेन अध्ययनवदर्थ्यापि विधि रम्युपगन्तव्य: । 

किन, नक्षत्रेष्टिकाण्डे प्रतीष्टिफलवाकर्य यागतद्वदनयोः समानमेव आम्नायते- 
“यथा ह वा अग्निदेवानामन्नादः, एवं ह वा एप मनुष्याणां मवति य एतेन हविषा 
यजते य उ चंतदेवं वेद' ( ते० . ग्रा ३।१।४।१ ) इति । अतो यापवत्‌ फछाय 
स्ववेदनमपि विधीयते । अनेन न्यायेन सर्देष्वपि ब्राह्मणेषु वेदनविधयो द्रष्टव्या: । 

ननु 'विद्याप्रधंसो' ( जे० १।२।१५ ) इति सूत्र वेदनफलानां प्रशंसारूपत्वं 
जैमिनिना सूत्रितमिति चेत्‌? अस्तु नाम । विदयमानेनापि फचेन प्रशंसितुं श्कय 
स्वात्‌ । दशेयागस्य पूर्णमासयागस्य च अतिपाते सति प्रायक्षितरूपां वैश्वानरे्ट 
विधातुं विद्यमानेनैव स्वगंफलेन स्तुतिः क्रियते-_'सुवर्गाय हि लोकाय दर पूर्ण- 
मासाविज्येते' ( तै० सं० २२५७४ ) इति । एतच्चाचार्येत्रह्मज्ञानफ उवावयत्य 
स्वार्थेऽपि तात्पये दर्शयितुमुदाहतम्‌--- 

इच्छास्येवायंवदत्व॑ वचसोऽन्यपरत्वतः । 
यथावस्त्वमिघायित्वान्न त्वभूतायवादता ॥ 
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` इज्येते स्वगेलोकाय दर्शादद्यो यथा तथा । 
न त्वमृताथंवादत्वं पापएलोका श्रुतियंथा ॥ 

(१० ३० वा० १२७-१२८ ) इति । न च वेदनमात्रेण फलसिद्धौ अनुष्ठान- 
वैयय्यंमिति शङ्धुनीयम्‌, फेलभूयस्त्वेन परिहृतत्वात्‌ 1 

उदाह्॒तखात्र जेमिनिसुत्रमू-- 

फलस्य कमंनिष्पत्तस्तेषां लोफवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फलविदोषः स्यात्‌ ।. 
(जे० सू० १२१७ ) इति । 

एतच्चास्मामिः 'तरति ब्रह्महत्यां यो$श्यमेघेन यजते य उ चैनमेवं वेद! ( ते० 
सं० ५।३।१२।२ ) इत्युदाहरणेन व्याख्यातम्‌ । . ३ 

छन्दोगा केवलादनुष्टानाद विद्यासहिते$नुष्ठाने फछातिशयमामनन्ति-'तैनोमौ 
कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद नाना तु विद्या चाविद्या च । तदेव विद्यया 
करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति’ ( छा० उप० १। १। १० ) 
इति । यद्चप्यङ्चावबद्धोपास्तिरत्र विद्याशव्देन विवक्षिता, तथापि न्यायः सर्वास्वपि 
विद्यासु समानः। 

कुतस्तव एतावती वेदने मक्तिरिति चेत्‌ ? कुतो.वा तवैतावानु पदवपः । अञ 
त्वस्माभिमूंयसी दशिता, निन्दा तु न क्वापि उपलमामहे । किन्तु कमंजन्यपूवं यया 
मरणादूष्वं जीवेन सह गच्छति तथा विद्याजन्यंमेपि अपूर्व गच्छति। तथा च 
वाजसनेयिन आमनन्ति--'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पुर्वप्रज्ञा च' ( दा० ब्रा० 
१४।७।२।३ बृह० उप० ४४२ ) इति । तस्माद्‌ अध्ययनवद्‌ अथंज्ञानस्यापि 
विहितत्वाद्‌ अथंज्ञानाय वेदो व्यास्यातब्य: । 

भेदस्य विध्यप्रयोजनाद्यनु- विपयप्रयोजनसम्बन्धाधिका रिज्ञानमन्तरेण 

बन्धचतुष्टपस्य मिरूपणम्‌ चोतृपवृत््यमाबाद्‌ विंषयादयो निरूप्यन्ते । 
च्यास्यानस्य व्याख्येयो वेदो विषय: । तदज्ञानं प्रयोजनम्‌ । व्यार्यानव्याख्येय माव) 
सम्बन्धः । ज्ञानार्थी चाधिकारी । यद्यपि एतावत्‌ प्रसिद्धं तथापि वेदस्य विषयाद्यः 
आवे व्याझ्यानस्यापि परमविषयादिक न स्यात्‌ । अतो वेदस्य तच्चतुष्ठयमुच्यते । 

वेदे पूर्वोत्तरकोण्डयो: क्रमेण धमंत्रह्मणी विषयः, तयोरनन्यछम्यत्वात्‌ । तथा 
च पुरुषार्थातुधासने सुमितस्‌--'पमंत्रह्मणो वेदेकबेचे” इति ।. जैमिनीये च द्वितीय- 
सूत्रे चोदनेव घम प्रमाणं, चोदना प्रमाणमेव इति नियमद्वयं सम्प्रदायविद्धिर- 
मिहतम्‌ । चोदनेव इत्यमुभयंम्‌ उपपादयितुं चतुयंसूत्रे प्रत्यक्षविषयत्वं घमंस्य 
निराङ्तम्‌-प्रत्यक्षमनिमित्त विद्यमानोपछम्मनस्वाद्‌' ( जे० सू” १।६।४ ) इति। 
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झनुष्ठानादृध्वंम्‌ उपत्स्यमानस्य घमंस्य पूर्वमविद्यमानत्वात्‌ न प्रतयक्षयोग्यता ` 

अस्ति ।. उत्तरकालेऽपि रूपादिराहित्याद्‌ न इन्द्रियेरवगम्यते । अत एव अहृष्टमिति ` 
सर्वेरमिधीयते । लिङ्गराहित्याद्‌. न अनुमानविषयत्वमप्यस्ति। सुखदुःखे पर्माधमं- 
योलिङ्गमिति चेत्‌ ? बाढम्‌ । अयमपि लिङ्ग लिङ्भि मागो वेदेनेव गम्यते । ततथो- 
दनेव धर्मे प्रमाणम्‌ । हु 

_ दै्रासिकस्य तृतीयसूत्रस्य द्वितीयवर्णके ब्रह्मण: सिद्धवस्तुनो$पि शास्त्रेकविषय- 
रवं माव्यक्काद्धव्याख्यादम्‌ । दास्त्रादेड प्रमाणात्‌ जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्म 
अधिगम्यते इत्यमिप्रायः ( ब्र० सू० ७1० मा० ११३? इति! श्रुति मवति-- 
“नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? ( तै० ब्रा० ३।१२।९।७ ) इति । तत्रोपपत्तिः पूर्वा- 
वार्येरेवमुदीरिता--'रुपलिङ्भादिराहिँत्याद्‌ नास्य मानान्तरयोग्यता' ( वै० न्या० 
१।१।३।१८ ) इति । तस्माद्‌ अनन्यलभ्यस्वाद्‌ अस्ति घमंग्रह्मणोवेंदविषयत्वम्‌ । 


तदुभयज्ञानं वेदस्य साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ । न च तस्य ज्ञानस्य, मप्तद्वीपा वसु 
मती, राजासो यच्छति इत्यादिज्ञानवद्‌ अपुसुयार्यपयंवसायित्वं शङ्कनीयं, घमं- 
प्रयुक्तस्य पुरुषाथंस्य स्तूयमानत्वात्‌ । 'घर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके घमिएं 
प्रजा उपसपंन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्में सवं प्रतितिषठम्‌, तस्माद्‌ घमं परमं 
वदन्ति’ (तै० आ० १०।६३) इति । ‹ उददण्डस्य राज्ञो नियामकत्वाद्‌ विवदमानयो। 
पुरुपयोमंष्ये दुबेलस्यापि राजसाहाय्यवज्जयहेतुत्वाच्च घमंः पुरुषार्थ: । तषा च 
चाजसनेयिनः सृष्टिप्रकरणे समामनन्ति--'तछयोरूपमत्यसृजत घमं, तदेतत्‌ कषत्रस्य 
यद्मंस्तस्मात्‌ धर्मात्‌ परं नास्ति अयोऽबळीयान्‌ बळीयाँशमाशंसते धर्मेण, यया 
राज्ञैवम्‌' ( बृह० उप० १।४।१४ ) इति। “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ ( तै० आ० 
८२), 'ब्रह्म वेद ब्रह्मंव मवतिः ( मुण्ड० उ० ३।२।९ ) “तरति शोकमात्मवित्‌ 
( छा० उप० ७।१।३) इत्पादिश्रुतिषु ब्रहाञ्ञान प्रयुक्त: पुरुपाथंः प्रसिद्धः । तदुमय- 
ज्ञानार्थी वेदेऽधिकारी । स च त्रेवणिकः पुरष: । स्त्रीशूद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञाना” 
क्षायाम्‌ उपनयनामावेन अध्ययनराहित्याद्‌ वेदे अधिकार: प्रतिबद्ध, । घमंत्रहा- 
ज्ञानं तु पुराणादिमुखेन उत्पद्यते । तस्मात श्रेदणिकपुरषाणो वेदमुखेन अथेज्ञाने 
अधिकार: । 

सम्बन्धस्तु वेदस्य घमंत्रह्मम्यां सह प्रतिपाद्यप्रतिपादकमाव:, तदीयज्ञानेन सह 
जन्यजनकमाव:, शेवणिकपुरुप: सह उपकार्योपकारकमाव: । तदेवं विषयायनुबन्ध- 
चतुष्टयमवगत्य समाहितधियः भोतारो वेदव्याख्याने प्रवत॑न्ताम्‌ । 
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अपरविद्यास्पाणां - अतिगम्मीरस्य वेदस्य भथंमवबोधयितु शिक्षाः 
वेदस्य पडड्धानां समुद्देशः दोनि षङङ्चानि प्रवृत्तानि । अत एव तेषाम्‌ 
अपरविद्यास्पतवं मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिक आममन्ति--'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति 
हस्म तद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदोऽयवंवेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । कथ परा 


“यया तदक्षरमधिगम्यते’ ( मृण्ड० उ० १।१।४-५ ) इति 1 साषनभूतघमंज्ञान” ¦ 


हेतुत्वात पडज्गसहितानां कर्मेकाण्डानाम्‌ अपरविद्यात्वम्‌। परमपु रपा थंमूतद्रहाज्ञान- 
हेतृत्वाद्‌ उपनिषदां परविद्यातवम्‌ । 
वेदाञ्गभूतायाः शिक्षा वणंस्वराद्यच्चारणप्रकारो यत्र उपदिष्यते 
लक्षणप्रयोजनपुरःसरं सा शिक्षा। तथा च तंत्तिरीया उपनिषदा- 
सम्यङ्‌ निरूपणम्‌ । रम्भे समामनन्ति--'शिक्षां व्याख्यास्यामः । 
वणेः, स्वरः, मात्रा, वलं, साम, सन्तान इत्युक्त शिक्षाध्यायः' ( तै० ३० १।१ ) 
इति । वर्णो$कारादिः । स च अङ्गमृतदिक्षग्रन्ये स्पष्ट मुदो रितः 
“ब्रिष्ियतु:पर्टिवाँ वर्णाः ध्म्भुमते मताः। 
राते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयम्मुवा ॥ 
( पा० शि० ३ ) इत्यादिना 
स्वर, उदात्तादिः । सोऽपि तश्रोक्तः-- 
'उदात्तथानुदात्तथ स्वरितथ, स्वरास्त्रयः ।' ( पा० शि० ११) । इति । 
भात्रा हस्वादि: । सापि तत्र उक्ता-- 
“हुस्वो दीघं: पटुत इति कालतो नियमा अचि ।' ( पा० शि० ११ ) इति। 
बलं स्यानप्रयत्नो । तत्र ‘ष्टौ स्यानानि वर्णानाम्‌' ( पा० छि० ११) 
इत्यादिना स्थानमुक्तम्‌ । 'अचोऽस्पृष्टा, यणस्त्वौपद्‌' ( पा० थि० ३८ ) इत्या- 
दिना प्रयत्न उक्तः-- 
सामशब्देन साम्यमुक्तम्‌, अतिदुनातिविलग्बितमी्यादिदोपराहित्येन माधुर्यादि- 
गुणयुत्तत्वेन उच्चारण साम्यम्‌ । 'गीतो शीघ्री शिरःकम्पी’ ( पा० द्ि० ३२) 
इत्यादिना, ‘उपांशु दष्ट त्वरितम्‌’ ( पा० शि० ३५ ) इत्यादिना च दोषा उक्ताः। 
“माधुयंमक्षरव्यक्तिः' ( पा० थि० ३३ ) इत्यादिना गुणा उत्ता: । 
सन्तानः संहिता--'वायवायाहि' (ऋ० सं० १।२।१ ) इत्यत्रावादेशः 
“इन्द्राग्नी आगतम्‌ ( ऋ० सं० ३।१२।१ ) इत्यत्र प्रकृतिमावः। एतचच व्याः 


| 


च्हगवेदभाष्योपक्रपरणिका डप 


` करंणेअमेंहितत्वात शिक्षायाम्‌ उपेक्षितम्‌ । शिक्यमाणवर्णातिवैँकल्ये वाषस्तत्रो- 


दाहृतः-- 
“मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथंमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌ ॥' 
( पा० शि० ५२) इति। 
“इन्द्रशत्रुवंधस्व ( तै० सं० २।४।१२।१ ) इत्यस्मित्‌ मन्त्रे इन्द्रस्य घातुर्घातकः 
इत्यस्मिन्‌ विवकषितेऽ्ं तत्पुरुषसमासे ‘समासस्य’ ( पा० अ० ६।१।२२२ ) इति 
सूत्रेण तत्पुरुपत्वाद्‌ अन्तोदात्तेन मवितव्यम्‌ । आयुदात्तत्तु प्रयुक्तः । तथा सति 
पृवंपदप्रकृतिस्वरत्वेन बहुद्रोहिस्वाद्‌ इन्द्रा घातको यस्य इत्यरथः सम्पन्न: । तस्मात्‌ 
स्वरवर्णाद्यपराधपरिहाराय शिक्षाप्रन्योऽपेक्षिःः। 
फल्पस्योपयोगयुत्पत्ति- कल्पस्तु आश्वकायनापस्तम्बबोधा यना दिसृत्रम्‌, 
प्रदर्शनपुरवंकं निकूपणम्‌ कल्प्यते समथ्यंते यागप्रयोगोःत्र इति अपुत्पत्तेः । 
ननु आश्वलायनः कि मन्त्रकाण्डमनुसृत्य प्रवृत्तः कि वा ग्राह्मणमनुसृत्य । 
नाद्यः, 'ददांपूर्णंमासो तु पूर्व व्याख्यास्याम:' ( आ० श्रो० सू० ११ ) इत्येवं 
तेनोपक्रान्तत्वात्‌ 1 'न हि अग्नमीळे' ( ऋ० सं० १।१।१ ) इत्यादयो मन्त्रा दर्घे- 
पूर्णमासयो: क्वचिद्‌ विनियुक्ताः । न द्वितीयः, 'आग्नावेष्णवं पुरोडाशं निवपन्ति 
दीक्षणीयमेकादद्यकपाळम्‌' ( ऐत० ब्रा० ११) इत्येवं दोक्षणोयेब्राह्मणे 
प्रक्रान्तत्वात्‌ । 
अत्रोच्यते--मन्त्रकाण्डो ब्रह्मयज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो न तु यागानुष्ठानक्रमेण । 
्रह्मयज्ञक्च॑वं विहित:-- यत्‌ स्वाघ्यायमघोयोतैकामप्युचं यजुः साम वा तद्‌ ब्रह्म- 
यज्ञः' ( तै० आ० २1१० ) इति । सोऽयं ब्रह्मयज्ञजपो$गिनमाळ इत्याम्नायक्रमेणेव 
झनुछेयः । तथा सर्वा ऋचः, सर्वाणि यजूषि, सर्वाणि सामानि “वाचःस्तोमे पारि- 
प्लवं शंसति’ इति विधोयते । यथा आश्विने सस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा 
दाश्चतयोरनुद्रयाद्‌’ ( आप० श्रौतसूत्र १४।१।२ ) इति विधीयते, 'रिच्यत इव वा 
एष प्रेवरिच्यते, यो याजयति प्रति वा गृह्णाति, याजयित्वा प्रतिगृह्य वानइनन्‌ 
त्रि: स्वाध्यायं वेदमघीयीत' ( तै० आ० २।१६ ) इति प्रायक्षित्त हुपं वेदपारायणं 
बिहितम्‌--इत्यादिपु फुत्स्नमन्त्रकाण्डविनियोगेषु सम्प्रदायपारम्पर्यागत एव क्रम 
झादरणीयः। 
विशेषविनियोगांस्तु मन्त्रविदोषाणां थुतिलिङ्गवाक्यादिप्रमाणानि उपजोब्य 
आश्रालायनो द्यति । अतो मन्त्रकाण्डङ्रमामावेऽपि न किद्‌ विरोषः । 
८ ऋ० भू० 
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"इचे त्वा" इत्यादिमन्त्रास्तु क्रत्वनुष्ठानक्रमेणेव आम्नाता इत्यापस्तम्वादयस्तेः 
नेव क्रमेण सूत्रनिर्माणे प्रवृत्ताः । आम्नातत्वादेव जपादियु अपि स एव क्रमः। 
यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीयेष्टिरपक्रान्ता तयापि तस्या इष्टेदेपु णंमासविकृतित्वेन 
तदपेक्षत्वाद्‌ आश्वालायनस्य आदौ तद्‌ व्याख्यानं युक्तम्‌ । अतः कल्पसुत्र मन्तर- 
विनियोगेन क्रत्वनुष्ठानमुपदिद्य उपकरोति । 

तहि “प्र वो वाजा' (० सं० ३।२७।१ ) इत्यादिना सामिधेनीनाम्‌ 
ऋचामेव विनियोगमाश्वकायनो ब्रवीतु; “नमः प्रवकत्रे' इत्यादस्त्वनाम्नाताः कुतो 
विनियुज्यन्ते ( धाश्व० सूत्र १२ ) इति चेत्‌ ? नायं दोपः, द्याखान्तरसमाम्ना- 
तानां ब्राह्मणान्तरसिद्धस्य विनियोगस्य गुणोपसंद्वारन्यायेन अनन वक्तव्यत्वात्‌; सवे- 
घाखा-प्रत्ययमेकं कमं इति न्यायविदः । तस्मात्‌ शिक्षेव कल्पोऽपि अपेक्षितः । 
व्याफरणस्य लक्षणनिर्देशमुखेनप्रयोजन; व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययाद्य- 
विशेषणां बरदचिपतञ्जलिप्रदचितदिशा पदेशेन पदस्वरूपतदथंनिव्याय 
सम्यग्विविच्य विस्तरशः भ्रतिपादनम्‌ । उपयुज्यते । तथा च ऐन्द्रवायव- 
अ्रहब्राह्माणे समाम्नायते--“वाग्वं पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इस्दंमत्रुवक्षिमां नो 
वाचं व्याकुविति । सोध्आवीद, वरं वृणे, मह्यं चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति 
तस्माद्‌ ऐन्द्रवायव; सह गृह्यते । तामिन्दो मघ्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्मादियं 
व्याक्कता वागुद्ते' ( त० सं० ६।४।७।३) इति । अग्निमीळे पुरोहितमित्या- 
दिवाकू पूर्वेस्मिद्‌ काले पराची समुद्रादिष्वनिवरेकात्मिका सत्यव्याकृता प्रकृतिः 
अत्ययः पदं वाक्यमित्यादिविमागकारिगरन्यरहिता आसीत्‌ । तदानी देवैः प्राथित 
इन्द्र एकस्मित एव पात्रे वायोः स्वस्य च सोमरसग्रहृणरूपेण वरेण तुष्टस्तामखण्डाँ 
वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययादिविमागं सर्वत्र अकरोत्‌ । तस्मादियं वाग्‌ 
इदानीमपि पाणिन्यादिमहृपिभि्व्याकृता सर्वे; पठ्यते इत्यर्थः । 

वस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविशेषो वररुचिना वार्तिके दशितः---'रक्षो- 
हागमळध्वसन्दहाः प्रयोजनम्‌” इति। एतानि रक्षादिप्रयोजनानि प्रयोजनान्तराणि 
च महामाष्ये पतञ्जलिना स्पष्टीकृतानि ( महामाष्य पस्पद्याह्मिके ) । रक्षा 
वेदानामष्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवणविकारज्ञो हि सम्यग्‌ वेदात परिपालयि- 
ध्यति वेदाथं चाध्यवस्थति । ऊहः खल्वपि, न स्वेिङ्गंने च सर्वामिविमक्तिमि- 
वदे मन्त्रा निगदिताः, ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः 
ठानु नावैयाकरणः द्यक्नोति विपरिणमयितुम्‌’ तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमः 


लल्वपि, 'श्राह्मणेन निष्कारणो धम; पडङ्गो वेदोऽष्येयो ज्ञेय? इति । प्रधानः 


क्रग्बेदभाष्योपक्रमणिका ४७ 
षट्सु अङ्गेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्नः फळवान्‌ मवति । लष्वरथे चाघ्येयं 
व्याकरणम्‌ । बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषंसहन्नं प्रतिपदोक्तानां छाब्दानां चन्दपा- 
रायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम । वृहस्पतिथ वक्ता, इन्द्र अध्येता, दिव्यं वपेसहृस्तम्‌ 
अध्ययनकालः, अन्तं च न जगाम । अद्य तु पुनर्येदि परमायुमंवति स वषशतं 
जीवति । तत्‌ कुतः प्रतिपदपाठेन सकलपदावगम।, कुतस्तरां प्रयोगेण ? असन्देहाथं 
चाध्येयं व्याकरणम्‌, याज्ञिकाः पठन्ति--स्थूळपृषतीमारिनिवर्णीमनड्वाहीमाल्भेत 
इति । तत्र न ज्ञायते कि स्थूळानि पृपन्ति यस्याः सा स्यूलपृषती, कि वा स्थूला 
चासौ पृषतीति । तात्‌ नावैयाकरणः स्वरतोऽव्यवस्यति । यदि समासान्तोदात्तस्वं 
तदा कमंभारयः, अथ पूरंपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुब्नोहिरिति । 

इमानि च मूयः शब्दानुश्चासनंस्य ्रयोजनानि-तेऽसुराः, दु! शब्द? यदधीतम्‌ 
यस्तु प्रयङ्कत, अविद्वांसः, विर्माक्त कुवंन्ति, यो वा इमाम्‌, चत्वारि, उत त्वा, 
सक्तुमिव, सारस्वतीम्‌, दशम्यां प्रस्य, सुदेवोऽसि वरुण इति। 


तेऽसुराः 
तेऽपुराः 'हेळयो हेल्य' इति कुन्तः पराबमूवुः। तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छि- 
तवै नापमायितवै । म्लेच्छो ह वा एप यदपशब्दः । म्लेच्छा मा मुम इत्यष्येयं 
व्याकरणम्‌ । 
दुष्ट: शन्दः-- 
दुष्ट: घब्दः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्ती न तम्रथंमाहृ । 
स वाग्बचो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥' 
( पा चि० ५२) 


दुष्टादु शब्दात मा प्रयुक्षमहीति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यदधीतम्‌ 


यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव न्दते । 
अनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति किचित्‌ ॥ 
अविज्ञातमनथंकं माधिगीष्महि इति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यस्तु प्रयुङ्क्ते 
यस्तु प्रयुङ्क्त कुशलो विशेषो णब्दातु यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति 'चापशब्देः* ॥ 


३. यदधीतमित्यस्य स्थाने निरुक्त (३६१) “यद्‌ ग्रद्दीतमिति' पाठो दृश्यते । 
२. कात्यायनोक्तभ्राजाण्यःछोकमध्ये पठितः । 
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कः ? वाग्योगविदेव । यौ हि शब्दात्‌ जानाति अपशब्दान्‌ अप्यसो जानाति । 
- यथव शब्दज्ञाने घमं एवमपशब्दाज्ञानेऽपि अधमः प्राप्नोति । भूयांसो हि अपशब्दा 
अल्पीयांसः एाद्दाः, एककस्य हि शाब्दस्य बहवोऽपश्रंथाः, यथा--गीरित्येतस्य 
चब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतडिकेत्येवमादयः । अथ योऽवाग्योगविद्‌ अज्ञानं 
तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः । न छत्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमहंति । यो 
हि अजानन्‌ वै ब्राह्मणं हुन्यात्‌ सुरां बा पिवेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं 
तहि क: ? अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगविद्‌, ज्ञानं तस्य शरणम्‌ । 
अविद्वांस: 
अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्हुति विदुः । 
कामं तेपु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमह वदेत्‌ ॥ 
स्भीयन्मा भूम इत्यष्येयं व्याकरणम्‌ । 
विमक्ति कुवन्ति 
याज्ञिकाः पठन्ति, “प्रयाजाः सविर्माक्तका: कार्याः” इति । न च अन्तरेण 
व्याकरणं प्रयाजाः सविमक्तिकाः शक्या: कतुंभ्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यो वा इमाम्‌ 
यो बा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वणंशो वाचं विदधाति स आस्विजीनो 
भवति । 
धात्विजीना। स्याम इत्यध्येय व्याकरणम्‌ । 
चत्वारि 
*चत्वारि शुद्धा त्रयो अस्य पादा दवे शीर्ये सप्त हस्तासो अस्य । 
तिधा बढो वृषमो रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश ॥ 
( ऋ० सं ० ४।५८।३ ) 
+. अ्रयाजमन्धा उद्मानासनिदळ्तिष््क् इक दा उ दामानार्निश््दप्रकृतिकयिमक्तियुक्ता इत्यर्थ: । यथा-- 
"समिधः समिघोऽग्न आज्यस्य च्यन्तु अग्नेडरन' इति कॅयरः | 9 
२. गृढाथोसिसम्पन्नोड्य मन्त्रः स्व्षाखानुकूळं विचिधविधं व्याख्यातो विभिन्नेः 
शाखरकद्धि: । तत्र महादेवारमकस्य शब्दस्य स्त्ररुपवर्णनमिति भगवान्‌ पतक्ष छिः । 
काव्यषुरुषस्य स्वरूपवणंनेति कविशेखरो राजशेखरः ( काब्यमीमांसाया द्वितीया- 
घ्याये) । यज्ञपुरुपस्य नियतस्त्ररूपप्रतिपादनमिति निरुक्तिमास्करों यास्कः (निर 
परिशिष्टे 1३1७) । पातक्षलं मतमुपरिष्टाद्‌ वर्णितमेव । राजशेखरमतं तु काम्य 
सीमांसायामवछोकनीयम्‌ । निरककार स्याभिप्रायस्तु निरक्तपरिशिष्टतो (१३७ ) 
जेयः । मन्त्रस्यास्य व्यास्यानावंसरेसायणाचार्या एवमाहुः-यद्यपि सूक्तस्यास्याग्नि- 
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चतवारि श्वुद्धा, चत्वारि पदजातानि नामाख्पातोपसगेनिपाता्च। त्रयो 
अस्य पादास्प्रयः कालाः मूतमविष्यद्वतंमानाः । द्वे शोषे सुपस्तिङश्च । सप्त- 
हस्तास! सप्तविभक्तयः । त्रिधा द्धः, त्रिपु स्थानेषु वद्धः, उरसि कण्ठे शिरसि 
च । वृषमो वषणात्‌ कामानाम्‌ । रोरवोति, रौतिः शब्दकर्मा । महो देवो मत्य 
आविवेश । महता देवेन नस्तादात्म्यं यथा स्यादित्यष्येयं व्याकरणम । 
। अयवा; चत्वारि 
१ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनोपिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
( ऋ० सं० १।१६४।४५ ) 
ये मनीषिणः, मनस ईपिणो मनीषिणः । गुद्दायां त्रोणि निहितानि नेङ्गयन्ति 
न चे्न्ते न निमोपन्ति । तुरोयं वाचो मनुष्या वदन्ति । तुरोयं हृ वा एतद्‌ वाचो 
यन्मनुष्येपु वतते । 
उत त्व:-- 
२उत त्वः पश्यनु न ददश वाचमुत त्वः श्यण्वद्‌ न सुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः॥ 
(६० सं० १०।७१।४ ) 
अपि खलु एकः पद्यनू अपि न पश्यति आुण्वम्‌ अपिं न श्यणाति एनाम्‌ । 
अविद्वांसमाह अद्धम्‌ । त्वस्मै अन्यस्मै तम्वं विसल्ने, तनुं विवृणुते । जायेद पत्य 
उद्यवो सुवासाः। यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृणुते 
सूर्यादि गञ्चदेवताकस्वात्‌ पञ्चधाऽयं मन्त्रो ब्याख्येयः, तथापि निरुकायुक्तनीत्या 
यक्ञात्मकाग्नेः सूर्यस्य न प्रकाशत्वेन तत्परतया व्याख्यायते । शाग्विकार्तु शब्द- 
त्रह्मपरतया बपाचक्षते। अपरे तु अपरथा । इति। > 

१. निरकपरिशिष्टे मन्त्रस्यास्य व्याश्यायां ( नि० १३१३) चरयारि पदानि 
विविधविधान्येत प्रतिपादितानि विभिन्नरविद्दद्िः स्व॒स्व शाखा मित्रपप्तनुरुण कि: । 
तानि च यथा-- 

“कारो महाम्याहुतयच्ये्पापम्‌। नामाख्याते चोपसगेनिपाताइ्येति येया- 
करणाः । मन्त्रः कल्यो व्याकरणं चतुर्थी व्या्हरिकोति याजिकाः। ऋत्रो यजूपि 
सामानि चतुर्थी व्यावहारिकोति नेरुक्ताः । सपाणां वागू, वयसो, क्षद्रस्प सरी सपस्य, 
चतुर्थी ब्यावहरिकोस्येके ( अधिमूतविदः ) । पशुपु तूणवेपु खगे स्व्॒मनि चेस्यारस- 
प्रचादाः' । 

२. निपुण ब्याएयातोऽयं सस्त्रो निरक्तकारेण यास्केन । ( नि० ११६) 
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एवं वाग्‌ वागूविदे स्वम्‌ आत्मानं विवृणुते । वाक्‌ स्वं नो विवृणुयादित्यध्येवं ,! 
व्याकरणम्‌ । र 
सवतुमिव--- 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत । 
अभ्ना सखायः सस्यानि जानते भद्रैयाँ लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
(६६० सं० १०७१२), 
सक्तु: सचतेदुर्धावो भवति 4 कसतेर्वा रयाद्‌ विपरीतस्य, विकसितो भवति। 
तिठउ परिपवनं भवति; ततवद्‌ वा तुन्नवद्‌ वा । धीराः प्रज्ञानवन्तो ध्यानवन्तो 
मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमग्रु पत । अत्रा सखायः सस्यानि. जानते बद्र 
सखायः सस्यानि सञ्जायते सामुज्यानि जानते । वव ? एप दुर्गमो मार्ग एकः ` 
गम्यो वागुविषयः । के पुनस्ते ? वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ ? मद्रेषां लक्ष्मीनिहि- 
ठाषिवाचि । एषां वाचि मद्रा लक्ष्मीनिहिता मवति । छवमीदक्षणाद्‌ भासनात्‌ 
यरिवृढा मवति । 
सारस्वतीम्‌ 
याज्ञिकाः पठन्ति, 'बाहिता ग्निरपद्व्दं प्रयुञ्जानः प्रायव्यित्तीया सारस्वती" 
मिष्टि निवपेद्‌' इति । १ 
प्रायथित्तीया मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
दशम्यां पुत्रस्य 
दशम्यां पुरस्य जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवद्‌ आद्यन्तरन्त:स्थममिनिष्ठान्त 
दृधक्षर चतुरदार वा । कृतं नाम कुर्यान्न तद्धितान्तमिति । 
. न चास्तरेण व्याकरणं इतस्तद्धिता या शक्या विज्ञातुम्‌ । तस्मादध्येयं 
ब्याकरणम्‌ । 
सुदेवो असि--- 
सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
धनुक्षरन्ति काळुदं दम्यं सुपिरामिव ॥ ( ऋ० सं० ८६९१२) 
सस सिन्धवः सप्त विमक्तयः । काकुद्‌ जिह्वा सास्मिमु विद्यते इति काङुदं 
तालु । सूर्मिः स्थूला लोहप्रतिमेति । 
१. भगवता यारकेन निरुक्तस्य चतुर्थाध्यायस्य नवसे खण्डे मन्द्रऽयं 
1 
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पेब? एवं `सिद्धे शब्दाथंसम्वन्थे' इत्यादिवातिकोक्तानि अन्नापि प्रयोजनानि अनु- 
` सन्घेयानि । 
निरक्तस्य लक्षणप्रयोजने प्रदवयें तत्रस्य- अथ निरुक्तप्रयोजनमुच्यते । 
विषयाणां कात्स्येन विवेचनम्‌ । अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं 
यत्रोक्तं तच्चियक्तम्‌ । गोः, ग्मा, दमा, क्षा, क्षमेत्यारम्य, वसवः, वाजिनः, 
||| देवपल्यो देवपत्न्य इतयन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातस्तस्मित्‌ ग्रन्ये पदार्था- 
| ववोषाय परापेक्षा न विद्यते । एताबन्ति पृथिवीनामान्येतावन्ति हिरण्यनामा- 
चीस्येवं तत्र तत्र विस्पष्टमभिहितस्वात्‌ । तदेतन्निरुक्तं त्रिकाण्डम्‌ । तच्च अनुक्रम- 
की णिकामाष्ये दर्शितम्‌ 
कः: “आद्य नैधण्टुक फाण्डं द्वितीयं नेगमं तथा । 
हि तृतीयं देवतथेति समाम्नायस्त्रिघा स्यितः ॥ 
त गौराद्यापारपर्यन्तमाद्य॑ नैघण्टुक॑मतम्‌ । 
जहाद्रुरूवमृवीसास्त॑ नैगम सम्प्रचक्षते ॥ 
अग्न्यादिदेवपत्न्यन्त॑ देवताकाण्डमुच्यते ! 
री. अग्य्यादिदेवोऊर्जाहुत्यन्त: क्षितिगतो गण: ॥ 
वाय्वादयो मगान्ता: स्युरन्तरिक्षस्थदेवता: । 
सूर्यादिदेवपन्त्यन्ता द्युस्याना देवता इति । 
गौरादिदेवपत्न्यन्तं॑ समाम्नायमधीयते ॥' इति । 
एकार्थवाचिनां पर्यायलब्दार्नां सज्भो यत्र प्रायेण उपदिष्यते तत्र निषष्टुशब्द। 
असिद्धः । ताहशेषु अमरसिहवैजयन्तीहलायुधादियु दश्च निघण्टव इति व्यवहारात्‌ । 
यं एवमत्रापि पर्यायशन्दसञ्चोपदेशाद्‌ आद्यकाण्डस्य नैघण्टुकत्वम्‌ । तस्मिन्‌ काण्डे 
त्रयोऽष्यायाः । तेपु प्रथमे पृथिस्यादिलोकदिककालादिद्रव्यविषयाणि नामानि 1 
द्वितीये मनुष्यतदवयवादिद्रव्यविययाणि । तृतीये तदुमयद्रव्यगतबहुत्वहस्वत्वा दि- 
घर्मविपयाणि । 
निगमशब्दो वेदवाची, यास्केन तत्र त्रापि निगमो भवतीत्येवं येदवाक्यानाम्‌ 
, अवतारितरवात्‌ । तस्मित निगम एव प्रायेण वतंमानानां शब्दानां चतुर्याष्यायरूपे 
hy द्विदीयरिमन काण्डे उपदिष्टत्वात्‌ तस्य काण्डस्य नेगमत्वम्‌ । 
पञ्चमाष्यायरूपस्य तृतीयकाण्डस्य देवतत्वं विस्पष्टम । 
ऽयं पब्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके एतस्मितु प्रन्ये परनिरपेक्षतया प्रदार्यस्य उक्तः 
` त्वात्‌ तस्य गरन्यस्य निरुक्तत्वम्‌ । तद्व्याख्यानख समाम्नायः समाम्नात इत्यारम्य 
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तस्यास्तस्यास्ता-द्वाव्यमनुमवत्यनुमवंतीत्यन्तेद्ादशमिरष्यायर्यास्को निमे ।. तदपि षु 
निरक्तमित्युच्यते, एकैकस्य'पदस्य सम्भाविता नवयवार्थास्तत्र निःशेपेण हच्यन्ते °° 
इति व्युत्पत्तः । तत्र हि, चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगंनिपाताइचेति `. 
प्रतिज्ञाय, उच्चावचेप्‌ अर्थेपु निपन्तीति निपातस्वरूपं निरुच्य एवमुदाहूत मू-- 
नेति प्रतिपेघार्थीयो माषायामुमयमन्वध्याय 'तेन्द्र देवममंसत्‌” इति प्रतिपेथार्थीय 
इति, 'दुमंदासो न न सुराया'गित्युपमार्थीय (नि० १।१।४) इति च । तच्च लोके केव- ¦ 
लप्रतिपेधार्थीयस्यापि नकाररय वेदे प्रतिपेधोपमालक्षणोमयार्थोदाहरणमस्मितु ग्रन्धे । 
ऽवगम्यते । एवं ग्रन्यकारेण उक्तास्तत्तत्पदनिवंचनविशेषास्तत्तन्मन्त्रव्यास्यानावसरे 
एव अस्मामिरुदाहरिष्यन्ते। न च निवंचनानां निमूंलत्वं शङ्कनीयम्‌, एतद्व्युत्पत्त्ययं- ` 
मेव ब्राह्मणेषु पदनिवंचनानां केपाव्विदुक्तत्वात्‌ 'तदाहुतीनाम्‌ आहुतित्वम्‌' ( ऐत० 
ग्रा० ११२ ) इति, 'तामिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षत' ( ऐत० आ० २।४।३ ) 
इति, “यदप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्याः पृथिवीत्वम्‌ ' ( तै ० ग्रा० १।१।३।६।७/) इति च। 
ग्रन्यकारोऽपि तत्रतत्र स्वोक्तनिवंचनमूळभृतव्राह्माणानि उदाहरिष्यति । केपाडिन्‌ 
निदेचनानां व्याकरणवलेन सिद्धावपि न सर्वेपां सिद्धिरस्ति । अत एव ग्रन्थकार 
आइ-'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यें स्वाथंसाधकङ्च' ( नि० १५) 
इति । तस्माद्‌ वेदार्थावबोधाय उपयुक्तं नि रक्तम्‌ । 

छन्दसः प्रयोजनोपन्यासः । तथा छन्दोग्रम्योऽपि उपयुज्यते, छन्दो 
विशेषाणां तत्र तत्र विहितित्वात्‌ । 'तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि 
प्रातर नुवाके$नूच्यन्ते' ( त० ब्रा० १।५।१२।१ ) इति हि आम्नातम्‌ । गाय- 
श्युप्णिगनुष्टुन्बृहृतीपईक्तिश्रिष्टुञ्जगतीत्येतानि सत्त छन्दांसि । चतुविशत्यक्षरा 
गायत्री। ततोऽपि चतुमिरक्षरैरधिका अश्विशत्यक्षरा उष्णिक्‌ । एवमु 
रोत्तराधिका अनुष्टुबादयोऽवगन्तब्याः । तथा अन्यत्रापि थूयते--'गायत्रोमि- 
ब्रह्मिणस्यादष्यात्‌, भिष्टुवुमी राजन्यस्य, जगतीमिर्वैश्यस्य' ( तै० ब्रा० १1१ 
९।६।७) इति तत्र मगणयगणादिसाध्यो गायश्यादिविवेकदछन्दोग्रन्थमन्तरेण न 
सुविज्ञेयः । किञ्च, यो ह वा अविदितापॅयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति 
वाध्यापयति वा स्थाणु वच्छ॑ति गतं वा पद्यति प्र बा मीयते पापीयानु भवति’ 
(का० ११ ) । तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यामिति शूयते । तस्मात्‌ तद्वेदनाय 
छन्दोग्रन्य उपयुज्यते । 


जयोतिवस्य प्रयो जनादिनिर्देशः। ज्योतिषस्य प्रयोजन तस्मिन्नेव ग्रन्थे विहितम्‌- 
“यज्ञकालार्थेसिद्धये' ( वेदाङ्गज्यो० ३) इति। कारविशेपविधयश्च धूयन्ते- 


. ४ -.` „ ` ` केटुवेदभाष्योपक्रपणिका ५३ 
| छ/संदरस्रमेतद अत चरेत्‌? (तं °,आ १३२1१) 'संवत्सरमुख्य भूत्या' (ते० सं० 
| ,१५।६।५१ ) इत्येवमादयः संचत्सरविषयः/ 'वसन्ते. ब्राह्मणोअ्निमादघीत, श्रोष्ये 
| राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदषीत? ( ते० ब्रा० १।१।२।९।७ ) इत्याचा 
` | ऋतुविधय), “मासि मासि सत्रपृष्ठानि उपयन्ति, मासि मासि अतिप्राह्मा गृह्यन्ते” 
| ( तै० सं० ७५।१।५ ) इत्याद्या मासविषयः, “यं कामयेत वसीयान्‌ स्यादिति तं 
| पूर्वपक्षे याजयेद्‌' ( दं० सं० २1२1३१) इत्याद्याः पक्षविषयः “एकाष्टकायां 
` ` दौक्षेरच' 'कल्गुनीपूणेमासे दीक्षेरवू' ( ते० सं० ७४।८।१ ) इत्याद्यास्वियि- 
`: विषयः, 'प्रातजुंहोति? 'साय जुद्दोति' (दे० ब्रा० २१२) इत्याद्याः प्रातःकालादि- 
` ` विषयः, 'कृत्तिकास्वग्निमादधीत' ( तै० ब्रा० १११२१ ) इत्याचा नक्षत्रविषय) । 
अतः कालविशेषान्‌ अवगमयितुं ज्योतिपमुपयुज्यते । 
| एतेयां च वेदार्योपकारिणां षण्णा ग्रन्यानां वेदाङ्गत्वं शिज्ञायामेवमुदोरितम्‌- 
"छन्द! पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽय पठते । 
; उ्यातिपामयने चक्षुनिदक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
| शिक्षा घराणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महोयते ॥' 
(पा० शि० ४१-४२ ) इति । 
पुराणन्यायादिचतुदेक्षविद्यास्यानानां बडजुवत्‌ पुराणादीनापि वेदाथं- 
तत्तदधिकारिविश्ेषनिर्देशमुखेन वेदार्थ- ज्ञानोपयोगो याज्ञवल्कयेन स्मे 
ज्ञानोपयोगित्वम्‌ । 
'पुराणन्यायमीमांसाधमेशास्त्राङ्ग मिश्चिता: । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ॥' 


( या० स्मू० १३) इति। 

न “इतिहासपुराणाम्याँ वेदं समुपबूंहयेत । 

ह विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥' ( म० मा० ११२६७ ) 
इत्यन्यत्रापि स्मयंते । 

न ऐतरेयतैत्तिरीयकाठकादियाखासूक्तानि हरिचद्द्रनाचिकेतादुपास्यानानि घमं- 
यह्याबबोधोपयुक्तानि तेषु तेपु इतिहासग्रन्येषु सपदटोकृतानि। उपनिषदुक्ताः 
ृष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपाद्मवेष्णवादिपुराणेपु स्प्टीछता:--- 

र सगथ प्रतिसगंश्‍व वंशो मन्वन्तराणि च। 

बचानुचरिठञ्चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌' ॥ ( वि० पु० ३६२२) 
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इति सृष्ट्यादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात्‌ । न्यायद्यास्त्र प्रमागप्रमेयसंगय*' 
प्रयोजनहृष्टान्तादीनां पोडशपदार्थानां निरूपणात्‌ । तदनुसारेण इदं वाक्यस्सिबृ, 
अर्थे प्रमाणं भवति नेतरद्‌ इति निणय! कतुं शक्यते । पूर्वोत्तरमीभांसयोवेंदार्थों- 
पयोगोऽतिस्पष्ट एव । मन्वत्रिविष्णुहा रीतादिप्रोक्तासु स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यावन्दनादि- 
विषयः प्रपञ्चिता । 'तदु ह वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वामिमुखाः सन्ष्यायां 
गायत्र्यामिमन्त्रिता आपः ऊध्वं विक्षिपन्ति’ (तै० आ० २२) इत्यादिकः | 
सन्च्यावन्दनविधि। । “पश्च वा एते महायज्ञाः सृतति प्रतायन्ते (तै० आ० २१०) 
इत्यादिको महायज्ञविधि: । एवं विघ्यन्तराणि द्रष्टव्यानि। उक्तप्रकारेण पुराणादीनां 
वेदाथंज्ञानोपयोगाद्‌ विद्यास्थानत्वं युक्तम्‌ । एतेः पुराणादिमिधतुदंशमिविद्यस्यानै- 
रुपवृंहिताया विद्याया प्रहणेऽधिकारविशेषः शाखान्वरगतदचतुमिमत्त्रेरपदशित! । 
तांश्च, मन्त्रान्‌ यासक उदाजहार (नि०२।४)। 

तत्रायं प्रथमो मन्त्रः 

"विद्या ह दे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवषिष्टेऽहमस्मि । 
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीयंवती तथा स्याम्‌ ॥ 

विद्याभिमानिनी देवता व्राह्मणमुपदेशरमाचायंमाजगाम । आगत्य एबं 
प्राथेयामास--हे ब्राह्मण, मामनधिकारिणेऽनुपदिइय पार्य । तवाहं निधिवत्‌ 
पुस्याथहेतुरस्मि। ताहदर्या मयि मदुपदेशरि त्वयि च योऽसृयां करोति यरच 
आजंवेन विद्या नाम्यस्यति, योऽपि स्नानाचमनाद्याचारनियतो न मवति ताहदोम्यः 
चिष्यामासेभ्यो माँ न ब्रूयाः । तया सति त्वदृहृदये स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्‌ । 

अथ द्वितीयो मन्त्रः 

य आठृणत्यवितथेन कर्णावदुःखं फुवंश्नमृततं सम्प्रयच्छन्‌ । 
*तं मन्येत पितर मातरः तस्मै न दुह्मेत्‌ कतमच्चनाह ॥ इति ॥ | 

पूर्वस्मिबु मन्त्रे झाचायंस्य नियमममिघाय अस्मितु मन्त्रे शिष्यस्य 

नियमो5मिघीयते । वितथमनृतमंपुरपाथंभूतं लौकिकं =-= लोकिकं वयय, परीतं सत्य तद्विपरीतं सत्यं 


१. सलुरपि अस्यैव मन्त्रस्वार्थमित्थ प्रकटीचकार स्वीयस्थुवी 
चिद्या प्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ( म० स्खु० २११४) | 
२. तथा मचुः-उत्पादृकम्रहदात्रोगरीयान्‌ अह्मदः पिता । 
प्रद्य जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ (म० स्सु० २१४१) । 


* ्रवेदमाष्योपक्रपमणिका पप 


. वेदवाक्यमवितथम्‌ । तादृशेन वाक्येन य आचायंः शिष्यस्य कर्णावतृणत्ति सवंत- 
स्तदंनं पूरणं करोति । उपसगंवद्यादोचित्याच्च तृणत्ति धातोरयान्तरे वृत्ति: 
सर्वेद्य वेदं यः श्रावयति, इत्ययः । कि कुर्वतु ? अदुःखं कुवन्‌ । मन्दप्रज्ञस्य 
भाणवकस्य आदावघंचंमृचं वा ग्रहीतुमशक्तत्य" यथा दुःखं न मवति तथा पादं 
पादेकदेश वा ग्राहयन्‌ । किच अमृतं सम्प्रयच्छन्‌ । अमृतत्वस्य देबजन्मनो मोक्षस्य 
वा प्रापकत्वाद्‌ अभृतं वेदाः; तस्य प्रदानं कुवंदु । तं ताहशम आचाय सम्‌ शिष्यो 
मुख्यमातापितरूपं मन्येत । पुवसिद्धो तु मातापितरावधमस्य मनुष्यशरीरस्य प्रदा- 
नादमुख्यो । तस्मे मुझ्यमातापितृल्पाय आचार्याय एकमपि द्रोहं न कुर्यात्‌ । 

अथ तृतीयो मन्त्र 
अध्यापिता ये गुरं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कमंगा वा । 
यथैव ते न गुरोर्मोजनीयस्तथंव तान्न भुनक्ति भुतं तत्‌ ॥ इति॥ 
ये त्वधमा विप्रा गुरणा अध्यापिताः सन्तो विनयोक्त्या तदोयहितचिन्तनेन 
शुक्ूषया वा गुरं नाद्रियन्त आदररहितास्ते शिष्यामासा गुरोनं भोजनीया अनुमव- 
योग्या न भवन्ति, न हि तेषु गुरः इपां करोति । यथेव गुरुणा ते न पालनीया- 
स्तथंव तानघमानू शिष्यात्‌ तच्छू.तं गुरूपदिष्ट वेदवाक्यं न पालयति, फलप्रदं न 
मवति इत्यर्थः । 
अथ चतुर्थो मन्त्रः 
भयमेव विद्याः शुचिमग्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योंपपन्नम्‌ । 
यस्तै न द्रुह्येत्‌ कतमच्चनाह तस्मे मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ इति ॥ 
हे आचाय, यमेव मुख्यशिष्यं शुचिरवादिगुणोपेतं जानीयाः, किञ्च यो मुख्य- 
शिष्यस्तुम्यं कदाचिदपि न द्रुह्‌, तस्मे तु मुख्यणिष्याय त्वदीयनिधिपालकाय 
हे ब्रह्मत वेदरूपां मां विद्यां.ब्रूया:। इत्यं विद्यादेवतया प्राथितत्वाद्‌ आचार्येण 
मुख्यशिष्याय वेदविद्या उपदेश्व्या । 
तदथंमृग्वेदो$स्मामिः पड ज्ञानुसारेण व्याख्यायते । 
POY 


१, मल्त्रार्थोश्यं मञुनापि प्रतिपादितः 
यमेव तु शुचिं विद्यालियतं प्रह्मचारिणम्‌। 
तस्मै मां महि विग्राय निधिपायाप्रमाविने ॥ ( म० स्सु० २१३१ 91 


अन्य महत्त्वपूर्ण अन्थ 


अथर्ववेदसंहिता | 'सायणंभाष्य', पदपाठ तथा पं० रामस्वरूप गौड़ कृत हिन्दी 
भाषानुवाद सहित। १-८ भाग: ' १! 
अहग्वेदसंहित्ता । पदपाठ, सायणाचार्यकृत भाष्य एवं पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी कृत .' 
, हिन्दी भाष्य सहित। १-९ भाग टू ९” 
शुक्लयजुर्वेदसंहिता । पदपाठ-उव्वट-महीधरभाष्य संवलित, “तत्त्ववोधिनी” 
हिन्दी व्याख्या सहित। डॉ० रामकृष्ण शास्री 
सामवेद संहिता । 'सायणभाष्य' तंथा पं० रामस्वरूप्शर्मा'गौड़कृत 
हिन्दी रीका सहित र भु 
शुक्लयजुर्विथानसूत्रम्‌। श्रीकात्यायनमहर्षि प्रणीत श्रीकलानाथप्रणीत 
यजुर्मञ्चर्याख्य व्याख्या एवं स्वाहाकार प्रयोग प्रदीप सहितम्‌, 
अथर्ववेदभाष्यभूमिका । हिन्दी भाष्य सहिता डॉ० वामदेव मिश्र ` 
ऋग्वेदसंहिता । मूलमात्र (पोथी) ; 
` ऋग्वेदसंहिता । (प्रथम अध्याय, सूक्त १-१९) हिन्दी व्याख्या तथा हिन्दी- अंग्रेजी 
सहिता सम्पादक-प्रो० उमाशंकर शर्मा 'ऋषि! 
नारदीय शिक्षा । “नारायणी संस्कृतः हिन्दी व्याख्या सहित । 2: 
व्याख्याकार--शिवराजआचार्य कौण्डिनर्याऱन : . हर 
निरुक्त | हिन्दी टीका सहित | डॉ० उमाशङ्करशर्मा 'ऋषि'। १-७ अध्याय भे 
- मूल संस्कृत उद्धरण । प्रो० जे० मूइर कृता डॉ० रामकुमार राया १-५ भाग सम्पूर्ण 
पुरुषसूक्तभाष्यसङ्गहः । डॉ० शिवशद्डर अवस्थी ` 1 
वैदिक इण्डेक्स (वैदिक कोश) । मैकडोनेल एवं कीथा अनु० डॉ० रामकुमार राय | 
वेदसञ्चयनम्‌ । हिन्दी टीका सहित। डॉ० यदुनन्दनमिश्र | 
प्रतिशाख्यों में अयुक्त पारिभाषिक शब्दों का आलोचनात्मक अध्ययन । ` 


डॉ० इन्द्रा - 
वेदकालीन समाज । डॉ० शिवदत्त ज्ञानी ie 
वेदशाखापर्यालोचनम्‌ (चरणव्यूहसूत्रम)| श्री किशोर मिश्र 
वैदिक माइथोलॉजी (वैदिक पुराकथाशास्र) प्रो० ए० मैकडोनेल। 
+ अनु० डॉ० रामकुमार राय 


